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उरसि मे यया सिक्तं स्नेहदुग्धं तपोमयम्‌ । 
इयामायै मातुरूपायै सूनुनेदं समप्यंते ॥। 


श्यासासुन्‌ - 
विनय 


मूभिका 


उपाध्याय श्रीवल्लभ रचित अरनाथ-जिनस्तव वृत्ति- 

सि पाटो के सामने हं । इसमे अलठारह्वे ती्थैद्धुर 
श्रीमरनावश्का स्तवन कियागयाहं । कुल मिलाकर इसमे 
५५८छ्न्दो मे स्तुति की गई हे, जिनमे से प्रत्येक पर लेखक ने 
स्वय वृत्ति च्िखी है, जेसा कि वृत्ति के अन्तिम पद्यसे पता 
रगता हं -- 

येपा स्फुरत्मतापाधिक्यजित सच्निरन्तर भानु । 

रमतितमावियति हि ते, ज्ञानविमलवाचकां नन्यु ॥। 

तत्पादाम्बुजमभुकरजिप्यश्री वल्लभेन गणिना वै । 

विहिता स्तववृत्तिरिय, यदनृतमिह तद्धे शोध्यम्‌ । 
इस पुस्तक की विशेपता यह्‌ है कि इसमे एक सहस्र रकारो का 
प्रयोग किया गया हुं । एक रकार यहं एक कमल्दल 
का प्रतीक है, अत सहस्र रकरारों के प्रयोग द्वारो एक 
सहस्रदख कमलरूप स्तवन की कल्पना की गई हं। एसा 
करने म॒ सचमुच वड प्रयत्त, पाण्डित्य भौर प्रतिभाकी 
आवर्यकता थी । अतएव केखक ने एक प्रकार की गर्वोवित के 
रूपमे प्रारम्भमे ही कहा ह -- 


---~ 


१ भरनाथका चरित देखनेके चयि देखे, हेमचन्द्राचार्य प्रणीत 
त्रिगण्ठिनन्ाकापुरुषचरित । 


स्वकौयविद्यागुरुसत्प्रसादात्‌, 
करोमि वृत्ति स्तवनस्य चार्वीम्‌ । 
अर जिन हषेकर प्रणस्य, 
सहखपत्राम्बुजगभितस्य ।। 


सहस्रदलकमल का सम्वन्ध इस देश मे योगरास्त्रसे रहा 
हे; वस्तुतः यह्‌ कल्पना उ्द्ूत ही वर्स हुई । योगम 
उच्चतम अनुभूति को विभिन्न पद्धतिययों मे सतदककमल या 
सहखदलकमर के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया गया ह 1 वैदिक- 
साहित्य मे इसे कभी कभी सहस्राक्षरा वाक्‌ या सहल्रधार- 
पवमान भी कहा गया हँ 1 यह्‌ सहखाक्षरा वाक्‌ ही सभवतः 
पुद्गल - परमाणो के आत्यन्तिक निरसन के पदचात्‌ अवरिष्ट 
गृद्ध चैतन्यस्वरूप मात्मा हं जिसके चस रूपको ही “सहस्रमुख 
जेष “कै प्रतीक मे मूतिमान किया गया हो 1 यही कत्पना 
सहसारचक्र के मूर मे भी है क्योकि इसमे सन्देह्‌.नही कि जेन, 
बौद्ध तथा वैदिक वाडमय मे विविधरूप मे प्रयुक्त चक्र अन्तमे 
कमल के साथ तादात्स्य करने क्गा था; अदके स्तम्भो पर 
निमित चक्र की रचना उसका सवसे बडा प्रसाण हं । 


अस्तु, सहस्रदलकमलगभित स्तवन का प्रयोग एक 
तीथकर के छ्यि अत्यन्त ही उपयुक्त हँ । “तीर्थद्कर' 
शब्द का अर्थं प्राय चतुविधसंघक्त किया जाता हँ ! यच्चपि 
इस अर्थं को अव्यवहार्यं चह कहा जासकता, परन्तु इसका एक 
अर्थं ओर भी है जो "तीथे" जब्द कौ मूरुघातु 
“तु ' के प्रकृत अर्थको ध्यान मे रखकर संस्छृत-साहित्य मे 


|| 


किया गया हं । इसके अनसार तीर्थं एक धाट हं, एके 
मागं ट्‌ जिसके हारा भव-सरिताको जीव पार कर सकता 
है 1 इसी मागं को दिखलाने वटे तीथंङ्कर हं, ओर इस 
मागं पर चलने के न्मयि समाजको चतुविध सद्ुके रूपमे 
सगटित किया, यत. वाह्य सामाजिक दृष्टि से यह चतुविध 
सद्र ही वस्तुत. उस तीथेया मागं का स्थूलतम रूप ह । 
परन्तु उसमे सदेह नही कि इस स्थर तीर्थे का सृषक्ष्मरूप 
ओर चरमलक्ष्य वह आध्यात्मिक तीथं या साग ही था 
जिसके दवारा उस आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त किया जा 
सकता था जिसका प्रतीक सहस्रदलकमल ह । इसी मामं को 
जानने वे ' गातुविद” तथा बनाने वाले ˆ पथिकरृत' 
नामसेवेदोमे येह । इसी मागंको ससारके लिये प्रकट 
कृरने के कारण ऋषभदेव आदि महापुरुष “ तीथंड्धुर ' नाम से 
अभिहित हुये । अत तीरथंद्धर ओौर सहस्रदलकमल का स्वा- 
भाविक संवन्ध हुं । 

काव्यकी दृष्टि से, यह स्तवन वस्तुत एक चित्रकान्य 
हं जो साहित्यशास्तर मे एक अधम कान्य माना गया । परतु 
इसमे सन्देह नही कि चित्रकाव्य की रचनाम छन्दश्ास्व, 
व्याकरण, निवेचन तथा कोष शादि पर पूर्णं आधिपत्य होना 
आवदयक ह । यही कारण हं कि इस प्रकारकी रचनां 
साहित्य मे नही के बरानर ह । श्रीवल्लभ उपाध्याय ने भी अपने 
ग्रथकी रचनामेएेसे ही पाण्डित्य का परिचय दिया है, जसा 
कि परिशिष्ट घसे स्पष्ट दहं! इतने सीमित काव्य मे सहृख 
रकारो का प्रयोग इस पाण्डित्य से ही सभव हो सका । अत. 


८ 
चाहे भावाभिव्यवित्त या रस-निष्पत्ति की दृष्टि से इसे उक्कृष्ट 
कव्य नत माता जाय, परन्तु विचार-वदग्ध्य, रचना-कौगट 
तथा उक्ति-वैचिव्यकी दृष्टिते प्रस्तु कान्य एक सर्वो्छृष्ट 
चित्रकाव्य ह गौर जौ पण्डित कान्य-प्रेमी इस प्रकारके 
काव्यो मे निपूण ओौर अभ्यस्त ह उनके लिये एक उच्च- 
कोटि का मनोरजनकोरी स्तवन ह्‌ । 
जो पाण्डित्य ओर पाटवं केखक ने रकारो के विविध 

प्रयोग मे दिखन्ाया हं उसके कुछ उदाहरण वेना यहां 
अस्षगतन होगा । प्रथमदो छन्दो के रकःर-गभित न्वयो को 
ही टे लीजिये - 

असुरनिजं रवन्धुरदोखर-प्रनुरभव्यरजोभिर पञ्जिरम्‌ । 

क्रमरजं गिरसा सरस वर, जिन रमेइवर । मेदूरशङ्धुर ।।१।। 

प्रवरवर्णरसागरचन्दिर-जटररागरसाविरसद्धर । ) 

मुचिरकृश्नरभीतरभद्रर । कुरू रम भर मामरहत्यर । ।।२।। 
इन दोनो इलोकोमे कुल ३२ रकार हुं । इनम आमरहत्यरः 
चन्दिर आदि शब्दोको रकार गभित करनेंके छियं जिस 
प्रतिभा मौर पाण्डित्य की आवञ्यकता ग्री वहं उनकी स्वो- 
पन्नवृत्ति से भलीभाति प्रगट ह । इस सम्बन्ध मे विशेष विवेचन 
अरजिनस्तव-वृत्ति प्रकरण मे आगे करेगे । 


श्रीवल्कभ ने अपनी इस पुस्तक मे जिस पाण्डित्य का 
परिचय दिया है, वह केवल उनही तक सीमित नही धी । 
उनकी गुरुपरम्परा मे जैसा कि हम देखेगे बड़े-बड़े माने 
हए विद्धान्‌ उपाध्याय हए, ओौर इसमे सदेह नही कि एसी 


[4 
ह, 


ज्ञान-समृद्ध परम्परा मे जिसका व्यक्तित्व विकसित हुआ हौ 
वह॒ अपने कृतित्व भौर व्यक्तित्वके लिये उस परम्पराका 
सव से अधिक ऋणी होगा । उसीलिये कवि के परिचय से पूवं 
ग्रन्थ के माहात्स्य की पृष्ठभूमि को समज्ञनें के लिये सवंप्रथम 
गुरुपरम्परा को जान केना आवर्यक ह । 


गुर-परस्परा 
प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता कवि श्रीवल्लभ वाचनाचाये 
उपाध्याय श्रीज्ञानविमल गणि के जिष्य थे । आपकी गुर्- 
परम्परा वहत ही उच्चकोटि के विद्धानो तथा गीतार्थोसे 
अलक्त रही हु, जंसा किं आपने अपनी टीका म्रन्थोकी 
प्रलस्तियो मे दिखटाया हं - 
गुखुभिरे जिनराजमुनीर्वरा, खरतराह्वगणाश्रदिवाकरा । 
तदन भूरिगृणा जयसागरः, जगति रेजुरनुत्तमपाठका. ।1७।। 
तेषा जिख्या मुख्या दक्षा आसच्नदूष्यगुणलक्षा । 
श्री रल्नचन्धनामोपाध्याया साधुपरिधाया =|] 
तत्पटुस्फुटपद्धप्रकागनोदारसूरसङ्धाशा 
श्री भव्तिकाभनामोपाध्याया गास्वकरत्तार ।।€।। 
धी मन्तोऽन्तिषदस्तेषा कलाकौशर्पेशा । 
समजायन्त राजन्तौ प्रन्था्थम्भोधिपारगा ।।१०।। 
चारित्रसारपाठक-भावाकर-सद्रणीरवरा दक्षा । 
श्री चारिक्रचनदवाचकधूर्यां स्मार्या मुनीशानाम्‌ ।\११।। 
तेपा करमर पटूव्योमाद्धणदीतरदिमसङद्खाशा । 
श्री भनुमेरुवाचक-जीवकलश-कनककलश्ा ह्वा. ।।१२।। 


५० 


तत्र च!रित्रसाराख्या उपाध्यायाः महाशयाः । 
वभूवुः श्रुतपाथोधिपार्‌ःणाः साधुवृत्तय" ।१३। 
तत्पटे समभूवन्‌ विलसत्सवेगरद्धसल्टीनाः । 
वाचकपदप्रघाना श्रीमन्तो भगनुमेर्बह्ा । १४] 
सौ माग्यौघ निविडजडतां व्यञ्जयत्यन्तयन्ती, 
यद्क्त्राम्भोरूहयु वसति प्राप्य गौर्छाखिसीति । 
गम्भीरा ये वृहदुदधय स्फूतिसन्तो महान्तो, 
गम्मीर्यादिप्रवितसुगुणेवंण्यंलावण्यपुण्या. ।।१५।। 
जयन्ति क्ष्माया समयकथित ज्ञानविमला- 

ड्चिर चञ्चत्पाठकपदवरा त्ानविमल्ः । 
लसत्तत्पटटरं वचनरचनारञ्जितजना, 
महावादिव्राजप्रमितिकथनावाप्तविजयाः । १६।। 


वैँ राग्यरससंल्लीना तद्गुरुभ्रातरोऽधुना । 
विजयन्ते महान्त ॒श्रीतेजोरद्धगणीर्वरा ।१७॥। 


तेषा जयन्ति जयिन. सुनया विनेया , 
सद्धागधेयमतिमत््रतिवादययजेया । 
श्री्चानचुन्दरयुघी-जयेतल्लमराद्या , 
वाग्देवताप्रतिमसत्प्रतिमाप्रवाना. ।1१८।। 
श्रीज्ञानदिसलपाठकसत्पादाम्भोजचञ्चरीकेण । 
श्रीवल्टश्रेन रचिता लिलोजञ्छ्नास्त्रे गुभा टीका ॥१९।। 
री लोञ्छनाममारावृत्ति-प्रशस्ति 1 


. < 


११ 
राजच्छीजिनराजसूरिगूरवोऽभूवन्‌ पुरा भूतले, 
विख्यातामलकी त्िपूरितचतुदिडमण्डला सर्वदा । 
मानोन्मत्तवदावदप्रवरवीवाद्योघदुर्दन्तिना, 
सिहव्वाननिभा प्रणाजनविधौ लन्धप्रतिष्टोच्वया ।७।। 


तत्पदं विवुघाचिताह्िकमलाव्राहुम्याप्तचञ्च्टरा , 
नाना्ास्तरपविव्वृत्तिरचनाविख्यातसद्‌नुदय । 

रेजुस्ते जगतीतले वरगुणाजीवावतारा इवो- 
पाघ्याया जयसगस- सुयरस सत्पात्रशोभावहा ।।प८॥। 


तत्पटोदयशेलवाख्विलस्सूर्योदया पाठका, 
आसन्‌ वाग्जितदेवसूरिकवय. श्री रत्नारन्द्राह्वया । 
तेपामन्तिषदो दिदीपिर दृह्‌ क्ष्मायास्तले पाठका, 
नानागास्रकृतोवदातयनस श्री भेवितिलाभाह्या. ।&॥ 


दारित्रसार-भालाकर-चासशबुद्धांशुनामका रिष्या । 
पाठक~-गणीर-वाचकमुख्यास्तेषामजायन्त ।।१०।। 
श्री भानुर सवाचक-जीदकखक्-क्षनफकल शनामान. । 
समजायन्त महान्तस्तेषा पटं क्रमेणैते ।। ११, 


श्री भक्ितिकाभपाठ्करिष्याशसारिच्रसारनामान । 
वेदेन्दुस द्ध याविद्यापारीणा पाठका आसन्‌ ।।१२।। 


सिद्धान्तानुगतक्रियाल्यलसत्सम्प्राप्तरोभोदया, 
दुमिथ्यात्वमतीत्कटोत्परवनन्याघातसूर्योदया । 

तत्पदं विलसज्जगज्जनितमुच्चारि व्लक्ष्मीधरा “ 
श्रीमद्वाचक भान्वेरगुरवो धान्या विरेजुरिचरम्‌ ।।१३।। 


& 
वेदग्रन्थविदन्यरास्त्रजडधीर्नारायणोऽय पुन- 
विन्ञायेति सरस्वती भगवती सम्यग्गुणान्वेषिणी । 
सार्द्धं यन्मुखपद्धुजेऽखिलगुणेः कि लालसीति वसत्‌, 
तके-व्याकरणाद्यनेककोठनमग्रन्थावलीपाटका ।। १४।। 
जगन्द्रन्यास्तेजोपति हि सतत पाठ्कवरा, 
इदानी तच्छिष्या मुनिवरमुणा ज्ञानविक्राः । 
यश॒ शीतज्योति्धवल्ितिलसरक्नोणिवल्या , 
स्फुरत्तेज 'पुञ्जग्रहपूष मुष. पृण्यवपुष. ।। १५।। 
युग्मम्‌ । 
तत्सतीर्थ्या विराजन्ते तेजोरद्धगणीरवरा. । 
साम्प्रत स्थविरा नित्य तपोजपपरायणा ।१६।। 
ध्रीज्ञानपुन्दरसुधी-जयदल्लभाया, 
शिष्या जयन्ति च भुविप्रथितावदाता । 
।वद्रत्तमा वरग्‌णाः सुवचस्विनङ्च, 
तेषा स्षरद्गुणमणिप्रवरोदधीनाम्‌ {1१७।। 
नैषां विख्यातकीर्तौनिा गुरुणामन्तिषदाणुना । 
ता श्रीवल्लभेनेय शेषसडग्रहदीपिका ।१८।। 
दोषसडग्रहदी पिका-प्रसस्तिः। 


इन प्ररस्तियो के आधार पर यदि इनका वृक्ष 
वनाया जाय तौ इस प्रकार होगा-- 


१३ 


जिनराजसूरि 


| 
उपाध्याय जयस्ागर 


| 


| | 
र्त्नचेन्द्रोपाध्याय मेघराजः सोमकुञ्जर सत्यरुचि 


| 
भक्तिखाभोपाध्याय 
| 


चारित्रसारोपाध्याय भावसागरगणि चारुचन्द्र वाचक 


1 


भानुमेरूडपाध्याय जीचकल्ज कनककरढ 


1 
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| 
श्रीवल्कमोपाध्याय ज्ञानसुन्दर जयवल्लभ 


यहा पर सक्षेपमे इन मनीषि्यो का परिचय देना 
असद्धत न होगा । अत प्रत्येक के विषयमे कुछ शब्द लिखे 
जा रहे हं -- 


१ मेघराज, सोमकुजर ओर सत्यरुचि ये तीनो नाम ˆ विज्ञप्ति 
चिवेणी' के आधार पर्‌। 


४ 
जिनराजसूरि 


युगप्रधानाचायं गुर्वावली के अनुसार श्रमण भगवान 
महावीर की पटु-परम्परा मे जिनराजसूरिजी ५४वे पट पर 
इए हे । आपकी जीवनी के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञात नही 
होता । स॒ १४३३ फाल्गुन कृष्णा षष्टी के दिवस अणहिल्पुर 
( पाटण )मे श्रीलोकहिताचायं ने इन्हे आचा्य-पद प्रदान 
कर्‌ जिनोदयसुरि का पटुधर घोषित किया । पटाभिषेक का 
पद-महोत्सव सा धरणाने किया था! आपनं अपनं कर- 
कमलो से सूवणंप्रभ, भुवनरत्न ओर सागरचन्द्रर इन तीन 
मनीषियों को आचा्ये-पद प्रदान किया था} आपने सं 
१४४मे चितोडगढ पर आदिनाथ मूति कौ प्रतिष्ठाकी थी। 
स. १४६१मे देवकुर्पाटक ( देरवाडा ) मे आपका स्वगेवास 


१ -- जापको जिनोदयसूरि ने आचा्यं-पदं प्रदान किया धा। 

२ -- सागरचन्द्राचायं ने, जेंसल्मेर के चिन्तामणि पादवेनाथके 

मदिर मे श्रीजिनराजसूरि के ादेग से, म॒ १४५९ जिन विम्बको 

स्थापना कौ थी -- 

““ नवेषुवार्घीन्द्िमितेथ (१४५९) वत्सरे, निदेदत श्रीजिनराजसूरे 1 

अस्थापयन्‌ गर्भगृहे विम्ब, मुनीरवरा सागरचन्द्रसारा ॥२१॥ 
जेसलमेर का तत्काीन राजा लक्ष्मणदेव रागु सागरचन्द्राचायं 

का वहत कुछ प्रससक मौर भक्न था, जैसा कि निम्नलिखित पयसे 

जाना जाता हं - 

^“ गाम्मी्यंवत्वात्परमोदकत्वादधार य. सागरचन्द्रलक्ष्मीम्‌ । 


युक्त म भजे तदिदं कृतज्ञ सूरीरवरान्‌ सागरचन््रपादान्‌ 1 १४॥ 
(वि त्रिं° भर ) 


आपकी रचित नारचन्द्रटिप्पन प्राप्त हं 


१५ 
हा था । भवितिवड आराधनाथं देलवाडाके सा नान्हाक 
श्रावक नें आपकी मूति वनवाकर उनके पटूधर श्री जिनवधेनसूुरि 
स प्रतिष्ठा करवाई थी, जो भाज भी देटवाडा मे विद्यमान 
हे! इस मृति पर निम्नङ्खित ऊख उत्कौ्णं हं -- 
“स॒ १४६६९ वपं माघ सुदि ६ दिने उकेनवशें 
सा० सोपा सन्ताने सा० युहृडापूत्रेण सा० नान्हाकेन 
पुत्र वीरमादिपरिवारयुतेन श्रीजिनराजसूरिमूति 
कारिता प्रतिष्ठिता श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनवद्धन- 
सूरिभि । 


आपके करकमलो से प्रतिष्ठित मूति्यां आज भी अनेक 
नगरो मे वडी सख्यामे प्राप्त होती हं । 


उपाध्याय जयसायर्‌ 


अर्वृदगिरि ( आबु ) खरतरवसही ( चौमृखजी का 
मन्दिर )कैकेखोसे ज्ञात होता हं किं आप ओसवार वंश के 
दर्डागोत्रीय थे । आपकी माताका नाम सोखू था ओर 
पिताकानाम था आसराज ! आपके भाई श्री मण्डलिक ने! 
प्रस्तुत खरतरवसही ( जिनाय ) वनवाकर, स. १५१५ आषाढ 
कृष्णा प्रतिपदा को जिनभद्रसूरिके पटुधर जिनचन्द्रसूरिसे 
प्रतिष्ठा कराई । ओसवाल दरडागोत्रीय होने से आप राज- 
स्थान के निवासी हौ यह्‌ अधिक सम्भव हं । किन्तु यह्‌ 


१ जावू खरतरवसही के लेखो मे मण्डलिक को श्री जयसागर- 
महोपाच्यायवान्ववेन ' छख है जो अत्यन्त ही महत्त्वपणं उल्लेख हं । 


{६ 

ज्ञात नही कि कव अर किंस स्थान पर जन्म हुभा ओर 
कव दीक्षा ग्रहण की । आपने स॒ १५०३मे प्रह्लादनपुर 
( पाखनपुर ) मे जिष्य सत्यरुचि कौ अभ्यर्थना ओर निष्य 
गणि रत्नचनद्र की सहायता से पृथ्वीचन््धचरितव्र नामकं 
कथानकं काव्य को सृष्टिकी; जिसकी प्रगस्तिसे कुछ उल्टेख 
अवदय प्राप्त होते ह -- 

तत्पदटरशाडवलवृक्ष , स्थलकौस्त्‌भसनच्निसः । 

श्री जिनराजसूरीन्द्रो, योऽपू दीक्नागुरमेम ।।३।। 

तदनु च श्रीजिनदधरसूरि श्रीमानुदेदुदारमना । 

लक्षणसाहित्यादिग्न्येषु गुरुमम प्रथित ।1४।। 

श्री जिनसद्रमुनीन्द्रा , द्वरतरगणगगनपूणेचन्द्रमस । 

ते चोपाध्यायपदप्रदानतो मे परमपूज्याः ।)५। 

श्री जयसागरगणिना तेन मया वाचकेन गुचिवाच्यम्‌ । 

पुथ्वीचन्द्रचरित्र विरचितमुचितप्रविस्तारम्‌ ।}६।। 

प्रह्खादनगुरनगरे तरिविन्दुतिथिवत्सरे कृतो ग्रन्थः । 
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अभ्यथेनया सत्थर्चेवभूव, साहाय्यकारी गणि-रत्नचद । 

उपक्रमोऽय फलवान्‌ ममाभृत्‌, क्रिया हि साहायक- 

सव्यपेक्षया ।।८।। 
आपके दीक्षागुर्‌ थे जिनराजसुरि, ओर विद्यागुर 

थे जिनवर्धनसूरि, जो जिनराजसुरिके ही पटुधर भे । 
आपको उपाध्याय पद श्री जिनभद्रसुरि ने प्रदान कियाथा । 
जिनराजसूरि के करकमलो से निप्पादित आचायं सागरचन्र नं 


>) 


७ 


जिनराजनूरि के पटधर्‌ आचायं जिनवधेन को, जिन पर देवीका 
प्रकोप हो गया या, गच्छ की उन्नति के निमित्त पटू से उतारकर 
स. १४७१५ म जिनसद्रसूरि को स्थापित किया था ! जिन 
जिनवर्धनसूरिजौ ने खरतर गच्छ क पिप्पलक शाखाका प्रादु- 
भवि हुआ या, उनके पक्से हटाकर अपने पक्षमेलेनेके 
चयि समवत्त स १४७५ मे एनको उपाध्याय पद दिया 
होगा, क्योकि स॒ १४७८ मे स्वप्रणीत ' पवेरत्नावली मे 
जयसागरजी ने स्वय अपने को उपाध्याय पद से व्यक्त किया हं । 

आचाय जिनसद्रसूरि ने जो म्रन्थोद्धार का महत्त्वपुणे 
कायं प्रारम्भ किया था उप्तमे उ जयसागरजी का सहायक- 
रूप से पूर्णं सहयोग धा । आपने भी अपने उपदेशो से बहुत से 
ग्रन्थ लिखवाये, जो जेसलमेर, पाटण आदिकि भण्डारो मे 
आज भी उपङ्व्य हं । 

आप साहित्य के उच्चकोटि के मर्मज्ञ थे । आपने करई 
मौलिक ग्रन्थो, टीकाओ एव स्तोत्रो कौ रचना कौ, जिसमेसे 
करई तो काल-कवकिति हो चुके ह? जओौर कई दोधके 





2 श्रीखरतरसच्छेना, श्री जिनराजसुरय । 
तच्छिप्य श्रीडपाध्याय किचिज्जौ जयसागर ॥ 
अपिच दिग्गजसमप्तचतु सितद्युतिमिदे परित परिवत्सरे । 


नगरपत्तनमेत्य समर्थिता, जयतु धमकथा जिनशासने ॥ 
(पवे रत्नावरी प्रशस्ति) 


२ अ पके स्तवन, स्तोत्रादि समग्रहकौी कटं प्रतिया अवलोकन में 


आई, परन्तु वे सभी यपू्णेर्प मेभिरी हं । १ जयचदजी नडार बीकानेर, 
२ पुण्यविजयजी सम्रह्‌, ३ ओर मेरे सग्रहकीये तीनो प्रतिया समकालीन 
होमे पर भी अपूणे मिरी ह्‌ । 


१८ 
अभाव मे अभी तक उपक्न्धय नही हृएु हं) वतमान 


मेजो कुछ साहित्य उपल्न्ध है उसकी तालिका 
निम्नलिखित हं -- 


मौखिक रचना 


१ पवं रत्नावली कथा (र स १४७८ पाटण ) 

२ विज्ञप्ति त्रिवेणी (स १४८४ सिन्धुदेश् मलिकवाहण- 
पुरसे पारण श्रीजिनभद्रसूरिको प्रेषित) 

३ पृथ्वीचन्द्र चरित्र (स १५०३ प्रह्लादनपुर, कि. 
सत्यरुचि के आग्रह से, माल्हा श्रावक की वसति 
( उपाश्रय )मे) 


टीका-म्रन्थ्‌ 


४. सन्देहदोलावली लघुवृत्ति* (स १४६५, इलो. १५५०; 
इसका प्रथमालेखन शि. सोमकुञ्जर नते किया था ओर 
सोधन स्वय आ. जिनमभद्रसूरि ने) 


१ इसकी १६बवी शतीकी छिखित एक प्रति मेरे सग्रहमे ₹। 
२ जन आत्मानद समभा भावनगर से प्रकारित ,मुनि जिनविजयजी 
द्वारा सम्पादित, 
३ जयपुर खरतरगच्छ ज्ञानभण्डार मे प्राप्त। 
४ पण० हीरयाखारु हसराज जाभनगर हारा प्रकारित 
५ देखिये 
जेनेन्द्रागमतत्त्ववेदिमि रसिप्रेतार्थकलत्पद्रुमि , 
सद्भि श्रीजिनमभद्रसूरिभिरिय वृत्तिविदुद्धिकृता । 


१९ 
५. गुरुपारतन्व्य वृत्ति ९ उपसगेहर स्तोत्र वृत्ति 
७ भावारिवारणस्तोत्रवृत्ति! ८. रघुवर सर्गाधिकारः 
६. नेमिजिनस्तुत्ति टीका 


भाषा-साहित्य 


१०. जिनकुदान्टसूरि छन्द॒ (स. १४८१ मलिकवाहणपुर ) 
११ वयरस्वामी रास पद्य ३६ (स १८८६ जुनागढ) 


१२ गौतमरास पद्य १२ 
१३. नगरकोट महातीर्थं चैत्य परिपाटी „ १७ 
१४. अष्टापद तीथं वावनी छः 
१५. चौवीसी 

१६ चैत्य परिपाटी ,, २१ 
१७. वीतराय वीनती ५ १५ 
१८. वीतराग स्तोत्र „» १६ 
१९ चात्रुज्जय आदिनाथ वीनती ~. 8 
२० दान्तिनाथ वीनती (स. १५०३ ) क 


तद्वत्ताकिकचक्रिमि श्रूतपथाच्वरन्यैमंहावादिमि, 

प्रामाण्य गमिता विचार्यं च तपोरत्नं पुरा वाचकौ । 

सोमकुजर नामास्ति, विनेयो विनयी हि न] 

न्यधित प्रथनादरं, म्रन्थमेनमनाकु ॥ 

विक्रमत पचनवत्यधिकचतुदंशडातेषु वेसु । 

ग्रथितेय रउलोकंरिह्‌, पचदशतानि सारद्धानि॥ 
१ पण्हीण्ह्‌० द्वारा प्रकालित, २ तपागच्छ भडार जेसलमेर, पत्रं 
३ पाटणभडार पत्र 
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३६. 


१५ 


9 


२८ 


३६. 
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आपने अपने जीवन मे अनेक तीथयात्राणं की थी, 
जिनका वर्णेन ' तिज्ञस्तित्रिवेणी ' जैसे आलद्कारिक ग्रन्थोमे 
पाया जाता हं । आपकी शिष्य परम्परा भी विपुल थी, 
जिनमे उ० रत्नचन्द्र, प. मेघराज गणि, सोमकुञ्जर१, 
स्थिरसयम, सत्यरुचि गणि, प॒ मतिरील गणि, प॒ हैमकुञ्जर, 
प॒ समयकुञ्जर, कृखकेशरि, अजितकेलषरी आदि मुख्य भेर । 


उफ्प्घ्यपि रत्चचच् 


उ० जयसागर प्रणीत ` विज्ञप्ति तिवेणी "मे जिसकी 
रचना स १४८४मे हुई थी, रत्नचन्द्र को क्षुल्लक ' पदसे 
अभिहित किया ह ओर आगे चरूकर ““ रत्नचन््क्षुल्लक 
चाधीयमानस्वाध्याय शब्दब्रह्मव्याकरणमधिजिगापयिषन्तः ° 
से ज्ञात होता हं कि उपाध्यायी स्वय इनको व्याकरण 
शास्त्र का अध्ययन करवा रह थे । इस क्षुल्कक (नवदी क्षित) 
विशेषण से यह अनुमान लगाया जा सकता ह कि स. 
१४८४ के आस-पास ही आपकी दीक्षा हुई होगी । आपने 
क्रमश ॒स्वशास्व ओर परशास् का अध्ययन कर अच्छी 
विहता प्राप्त की । पृथ्वीचन चरि्रकी प्रशस्ति के व्वे 
पद्य के अनुसार ! साहाय्यकारी गणिरत्नचन्द्र › से व्यक्त 


२ उपाव्यायजी के सम्बन्ध से विशेष जानने के कलिं देलं-- 
विज्ञप्ति त्रिवेणी कीं प्रस्तावना 

3 देखे, विजप्ति त्रिवेणी पृ १७ 

४ देखें, वि० चत्रि° पृ० २१ 
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होता द कि चरित्र की रचनामे आप अपने गुरुके सहायकारी 
धे ओर उस समय तक उन्हुं गणिः पद भी प्राप्त हो 
चूका था । विदोष योग्यता प्राप्त करते पर तत्कालीन 
गणनायक श्रीजिनभद्रसूरि के पटुधर आचायं श्रीजिनचन्रसूरिनं 
आपको !उपाध्याय' पद प्रदान किया धा । पाटन 
वाडीपुर-पा््वनाथ मन्दिरके भण्डार मे स्थित सिद्धहेम- 
व्याकरण की ठेखन प्रनस्ति* श्रीरत्नचन्द्रोपाध्यायाना ' से 
स्पष्ट है कि स १५२१ के पूर्वं ही आपको उपाध्याय पद 
प्राप्न हो गया था । 


उ० भदितलाभ - भाचुमेर 


उ० रत्नचन्द्र के लिष्य उपाध्याय भक्तिराभ हुए । 
उनके सवध मे कोर्ट विदोष उल्लेख प्राप्त नही होते । 
आपके ल्यि स १५३२ मे प्राकृतव्याकरण छ्खा गया था, 
जिसकी रेखन पुष्पिका इस प्रकार ह -- 


८८ 


स॒ १५२३२ वषं श्रीजयसागरमहोपाध्याय- 
निष्य-रत्नचन्द्रोपाध्यायराजानामुपदेशेन रिष्य-भक्ति- 


1 


५ ^“ च० १५२१ वषे शी रोही वास्तव्य उकेगव॑शीय माल्गोत्रीय 
साह महसा भार्य सोनलदे पत्र साह ईलो सुश्चावकेण म्भातृ सेटखा चापा 
पद्या जिनदास प्रमुखपरिवारसहितेन श्रीखरतरगच्छे श्रीजयत्तागर- 
महोपाव्याथ-लिष्य-शरी रत्नचन्दरीपाव्यायानामुपदेशेन श्रीसिद्धहैमलक्षणवृहृद्‌- 
वृत्तिकक्षपरटग्रन्थोटेखि । 

देखे वि० त्रि° प्र पृ० ७८ 
६ पाटण सघकेभण्डारमें सुरधित हेै। 


[०.4 


#। 


कामाय [ पठनार्थं | स्तम्भतीथंवास्तव्य श्रीमारूवरो 
फोफ्ियागोत्रे श्रे. वाछा भा. देल पत्र खाखाकेन 
भार्या लीलखोादे जागा जेसिघादिपरिवारेण स्वपुण्यार्थं 
लिखापितम्‌ ।। " 


इससे यह्‌ निद्चित है कि आपकी भी दीक्षा सं. 
१५३२ के पूर्व हो चुकी थी । आप भी उपाध्याय-पदधघारी 
थे, जेसा कि उपाध्याय ज्ञानविमल द्वारा प्रणीत नन्द 
प्रभेदवुत्ति प्रशस्ति के १५बे पद्यसे ज्ञात होता हं -- 


तच्छिष्या सकलाचलावल्यसत्प्रख्यातकी त्यु च्चया , 
सिद्धान्तोदधिगाहनकरसिका. कोरुण्यपाथोधय । 

सदम्योदयदीप्तष्ठठकपदश्री राजिता रेजिरे, 
दपिष्टप्रतिवादिमानमथना श्रीमक्तिाभामिधा ।१५।। 


आपकी निम्नलिखित रचनाये अभी तकं प्राप्त 


१ वारनिक्षा व्याकरण 
२. कघुजातक टीका (स. १५७१ वीकानेर \ 
२३. कल्पान्तर्वाच्य? 
४ वरकाणा पाहइवंनाथ स्तव 
१ जेसल्मेर सव भडार, डा ५५ न १०८३ पत्र ८ अपु, जिसका 
प्रारम इस प्रकार हं -- 
ग्रणसम्य स्वगुख्न्‌ भक्त्या, घ्यात्वा देवी सरस्वतीम्‌ । 
हितार्थं भक्ततमेन, वाख्जिश्ा विधीयते 1} 
२ मेरे समग्रहमे 


२५ 

जीरावखा पादवंनाथ स्तव 
सीमन्वर स्तव ( सफलससार } 
रोहिणी तप स्तव 
जिनहससूरि गुरुगीतम्‌ः 

आपके दो प्रधान जिप्यो का उल्लेख मिलता ह, प्रथम 
उपाध्याय चारिव्रसार ओर दूसरे गणि चारुचन्ध । प्रधान 
निप्य उ चारित्रसारके सम्बन्थमे कु भी उल्टेखनीय 
सामग्री प्राप्त नही हं । केवल गब्दप्रभेदवृत्ति प्ररास्ति पद्य 
१६्वे के आओधार पर शी यह्‌ निदधि्वित हं कि आप उपाध्याय 
पद वारक थे । यथा -- 


^< 
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सर्वप्रा्नवराद्खदेखरसदृग्‌वाक्सूरवाराग्रणी, 
प्रागल्भ्यप्रवरास्तपो विधिपरा सद्रद्धचुदारागया । 

तेपामन्तिपदो वभूवुरजिता दुप्यत्प्रवादित्रजं , 
श्रीमल्पाठकरेखरा मुनिवराद्यषरिच्रसासहया ।१६।। 


द्वितीय कष्य वाचक चारुचन्द्र के जीवन के सम्बन्ध 
पे तो सामग्री प्राप्त नही हं, किन्तु जापकी निम्नलिखित 
रचनाये ज्ञात हुई हं - 

१ उत्तमकुमार चरित्र (१५७२ वीकानेर) 

२ हरिवर चौपाई (स १५८१) 

३ नन्दन मणियार सधि (स १५८७) 

४ रतिसार केवली चतुष्पदी 


१ प्रकानित २ पे जै कास म प्रकागित 
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५ महावटं मच्यसुन्दरी रास 

६. पञ्चतीर्थीं स्तवन. (स १५९८) 
७ भाषा विचार प्र° सावचूरि. 

८ युगमन्धर गीत 


मापके जिष्य वाचनाचारयं ज्ञानविमक के गुम्वर उपाध्याय 
भानुमेर हए । आच्चयं है कि आपके निष्य ज्ानविमल 
ौर प्रलिष्यं श्रीवल्लम ने केवल श्रद्ध परणं स्वुत्यात्मक पद्यो के 
अतिरक्त अपने साहित्य मे किञ्चित्‌ भी उल्लेख नही 
किया । वे केवल स्तुति करते हए कहते हं -- 


वराग्य प्रवल रामेऽतिविमल रास्त्रौववार्ता्ता, 
सिद्धान्तकरुचिर्मनोरमतमा भव्योपकारः पर । 
चारित्र च जगत्यनृत्तरतर तत्पटशोभावहा, 
येषा श्रीयुतमःनुमेख्युरवस्ते वाचका भ्रेजिरे ॥! 


आपको किसी साहित्य सर्जनाका भौ पता नही 
चरता । आपके प्रधान दो जिष्य थे-- एक वाचनाचा्यं 
नानविमल ओौर दूसरे थे तेजोरद्ध गणि । 


वदनाय ज्ञासविमद 


जानविसल्जी की ‹विमर' नन्दी एव स्वरचित 
राव्दप्रभेदवृत्ति (र स १९५४ ) को देखते हए (यु 
श्रीजिनचन््रसूरि के नन्दिपत्र के अनुसार चछ्ट्टी नन्दी 
(विम! हे, तौ) नन्दी क्रमानुसार सभव है कि आपकी 
दीक्षा १६१५ मौर ६१८ के मध्यमे हई हो । आपके 


२७ 


जिप्य श्रीवल्लभ दास रचित निलोच्छ व्याख्या' (रस 
१६५४) ओर स्वय रचित शब्दप्रभेदवृत्ति म “ श्रीज्ञानविमल- 
पाठक" पाठक पद को देखने से यह्‌ तो स्वत सिद्धसाहो 
जाता हं किस १६५८के पूर्वं ही आप उपाध्याय पदसे 
अल्बद्धूत हो चुके ध । आपको पाठक प्रद तत्काटीन गच्छ- 
नायक युगप्रथान श्रीजिनचन्रसूरिने ही दिया था । 


साहसाद्चरितकार१ श्रीमहेज्वर कवि प्रणीत 
' व्दप्रमेद ' नामक कोपं पर आपने स॒ १६५४ आपाद 
जुक्‌न्ा द्वितीया को विक्रसनगर (बीकानेर) नरेन 
श्री यर्यसिहजी के विजय राज्य मे ३७०० म्रन्थाग्रन्थमय 
विस्तत टीका पूर्णं की) इसमे उनके निष्य श्रीवल्ल्मका 
पूर्णं सहयोग भी था ओौर इसका प्रमाद आपके शिष्य 
श्रीज्ञानसुन्दर ओर जयवल्टभ ने लिखा धा, जसा कि 
प्रगस्ति से जात होता हे - 


अस्मदन्तिषदो गाठसाहाय्यात्‌ सिद्धिमागता । 
विद्टच्छीवल्ल भ) हस्य युक्तायुक्तविवेचिन ।। २० ॥ 


॥॥ 1 न्‌ 


प्रथमादं किखिताऽस्मच्छिष्य ज्ञानसुन्दराह्वुन । 
जथ वल्ऊभगणिनाऽपि च विचारविज्ञेन भक्तेन ।। २३।। 


४ श्रीसाहसाद्कचरितप्रमखादू गद्यपचप्रवन्धरचनासु वितन्वतैव । 
उ त्पत्तिमुञ्ज्वटतमा परमा च जवितनून्सासिता जगति येन 
सरस्वतीयम्‌ \1 


२८ 


श्रीमद्धिक्रमनगरे राजच्छीरार्जािहुनृपराज्ये । 
सल्नोकेचक्रवाकप्रमोदसूर्योदये सम्यक्‌ ।1२४॥ 
चतुराननवदनेन्द्रियरसवसुधासम्मिते लसद्र्षे । 
श्रीमद्िक्रमनृपतोऽतिक्रान्तोऽतीव-कृतहरपे ।२५।। 
गुभोपयोगे शुभयोगयुक्ते, वरे द्वितीयादिवसेतिुद्धे । 
ओपाढमासस्य विशुद्धपक्षे, पुष्यकंसयुक्तगभस्तिवारे ।1 २६॥। 
रः =. 
जस्यास्वीणि सहस्राण्यधिकानि सप्तमि. राप्तं । 
इत्येव प्रमितिज्ञेया, इलेकमानचेन निचल्चिता ।! २७।। 
नह ४ 9 
इस टीका को देखते हुए ज्ञात होता हं कि पाठक जी 
की प्रतिभा विनार थी । व्याकरण ओर कोष साहित्य 
पर तो उनका एकाधिपत्य सा नजर आता ह । स्थान-स्थान 
पर प्रायः सभी व्याकरणों ओौर अनेकार्थादि कोषो के उद्धरण 
प्रचुर-परिमाण मे दृष्टि गोचर होते ह । गब्दप्रभेद के 
प्रारम्भिक मद्खलोचरण पद्य की भूमिका देखने से ही 
उनके वैयाकरणत्व का परिचय प्राप्त हो जायगा -- 


^“ इह हि प्रक्षापूरवकारिणां महाकवीना म्रन्थारम्भं 
यथाभीष्ट्देवतासस्तवन-मभ्युदयनिदान तथैवोच्कृष्टग्रव्दग्रहण 
सकलमद्ध ठनिदानमस्तीति स्वमनसि निधाय श्री मन्महैश्वर- 
कवय प्रगब्द ' आदौ प्रयुञ्जत । उक्तञ्च -- 

प्रङञव्ददचाथ शव्ददच, द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा 1 

कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातौ, तस्मात्‌ सद्धल्वाचकौ ।। 
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इति ! यथा च श्रीक्ात्यायनाचार्याः नित्ये गब्दार्थसम्बन्ध 
इति वक्तव्ये ' सिद्धे गव्दार्थसम्बन्ध. ` इत्युक्तवन्त- । यथा 
श्री पाणिन्याचार्या अपि पाथिनीयन्याकरणादौ आदैच्‌ वृद्धिः 
इति वक्तव्ये वृद्धिगव्दमादौ प्रयुज्य “वृद्धिरादैच्‌ ' इत्य- 
भिहितवेन्त । यथा कारा अपि व्णंसमाम्नाय सिद्ध इति 
वक्तव्ये दारापव्याकरणादौ !सिद्धो व्ण॑समाम्नाय ' इति 
प्रयुक्तवन्त । यथा इन्द्रा इन््रन्याकरणादौ रूढेरनुक्ताना 
सिद्धि इति वक्तव्ये ‹ सिद्धिरनुक्ताना रूढे ` इति रचित- 
वन्त" । यथा श्रीहैपच्वाचार्या अपि सिद्धहैचखचून्याकरणादौ 
स्याद्वादात्‌ सिद्धिरित्यभिधेये ! सिद्धि स्याद्रादात्‌ ' इत्ति 
कथितवन्त 1 यथा श्रीहेमशब्दोपदेव विद्ासोऽपि मुग्धबोध- 
व्याकरणाटौ जव्दंगमिति वक्तव्ये ˆ श शाब्दे ' इति कृति- 
वन्त. । यथा श्रीश्षाकटायनोनचार्या" स्वोप्लदष्ानुखासनवृत्ता- 
वादौ “श्रीवीरममृत ज्योत्िनैत्वादि सवेवेदसाम्‌ ' इति मद्ध- 
लार्थं श्रीशब्दप्र गोग सन्दुन्धवन्त । यथा श्रीयनुभूदिस्वरूफा- 
चार्या अपि सरस्वती प्रक्रिया ऋजुक्र्वाणा "प्रणम्य परमा- 
त्मान ` इति मद्धलार्थं प्रशब्दप्रयोग धृतवन्तस्तथा धीमन्तः 
श्री षटवेद्वर कवयोऽपि क््ट्प्रखेदनासा ग्रन्थादौ प्रश॒ब्दलक्षण 
मद्धल हद्यवधायं प्रशव्दप्रयोग न्यस्तवन्त इत्यवसेयम्‌ । 


कचि ~ परिचय 


उपाध्याय श्री वल्लभ कहाँ उत्सन्न हए? किस 
सवत मे उनका जन्म हुआ 7? उनका बाल्यपन काक्या 
नाम था? उनके माता-पिताका क्या नाम था? उन्होने 
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कव दीक्षा ग्रहण की? ओर कव उनका स्वर्गवासं हुभा? 
इत्यादि वातौ कानत कुछ भी पता नही कगता] उनके 
ग्रन्थो एव तत्कालीन अन्य रचना से इस सम्बन्ध मे 
कु भी ज्ञात नही होता। किन्तु इनके मौल्िकि एवं टीका 
ग्रन्थो के अवलोकन करने से उपाध्यायजी के चविपय मे 
जिन कू ज्ञातव्य वातौ का पता चलता हु, वे उपस्थित 
कीजा रही हं -- 
जन्सस्थाचं 

अभिधान चिन्तामणि नाममाला की सारोद्धार नाम्नी 
टीका मे एव हमलिद्धानुलासनविवरण की दुगंपदप्रबोधवृत्ति 
मे कर्‌ स्थलो पर जब्दोंके पर्याय देते हुए “इति भाषा" 
' इति प्रसिद्धे ' से जो प्रचलित प्रान्तीय शब्द प्रयुक्त किये हं, 
उनसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता हं कि वे किस प्रान्त के 
निवासी थे! उदाहरण के ल्यि यहाँ कुक शन्द दिये 


जाते हं - 

उद्योत = उजवाखा, तावडा विवाद = ज्जखडा 
मरीचिका = स्ाञ्लूजा अन्योन्यविरुदधवचन = अण- 
पारिपादवंक = पासवाण मिक्ता वचन 

वर्षा = वरिखा पृष्ठमासादन = चाडी 
तत्का = तिवारइज असहोषा रोपण = अगहुतो 
कादस्विनी = केखाइणि दोष 

जलकण = बाट छूट उच्चैर्ुष्ट =घोषणक 
आह्वान = तेडण, वुलावण, अदुभवचन = भूडा वचन 


निहुतरा प्रलाप = ज्खण 


हत्लीसक = धूमरी 

वादित्नादि = वाजा, रवाव, 
खूटी, खीली, लोल, 
वरघू, नफरी, दोलादिक 
चवजावणरा डडिया, 


भेक्ष्यपिण्ड = कृवा 

कूपसि = काची 

धान्यागार कोठार 

निचृलक = उतरणा, खाट, 
पचछेवडी 


भित्तिनिलातकीलक = घोड- 
लयो, खूटा 

रामी वृक्ष = खेजड़ी 

गमीफल = सागरी 


मनाक्‌ स्मित = मूरकणय 
महतिहास = खड खड हसणों 
स्वपक्षभय = ग्रास्ियारउ भय 
न्टप्सिको = टापसी 


अवपुजित = ऊकरडओं सन्दर्भ =गूथणडउ 
उपालम्भ = गोरम्भओ चुरल्क = चलू 
सस्तद = गोलखाण, पिछाण वस्त्र =लूगडा 


इन शब्दो को देखने से यह्‌ तो स्पष्टहोही जाताहं 
कि कवि का जन्म एव वाल्यकार राजस्थान प्रन्तमे ही 
व्यतीत हआ ह । राजस्थान प्रान्त मे विदोष कर उपरि 
उल्लिखित *भूजावचन, ऊकरडओ, ओरूभञो, कवा, काचली 
खेजडी, सागरी, लृगड़ा ' आदि नन्दो को देखते हुए 
जोधप्र राज्य के ही निवासी हो, अधिक सभव हं । यहाँ 
यह्‌ सभावना की जा सक्ती हं कि दीक्षा के पर्चात्‌ 
इलका जीवनकारु राजस्थान मे अधिकं व्यतीत हंजा हो 
ओर वहा निरतर जन-सम्पकं के कारण उनकी भाषा मे 
देशी शब्दो का प्रयोग अधिक हु हो, परन्तु ध्यान देने की 
वात यह हं किं जिन घरेलू राब्दो को व्यवहार उन्होने 
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किया ह वे वाल्यपन के सस्कारके विना भापामे नही 
आ सकते 


दोक्षा 


खरतरगच्छालद्धार! आचायंप्रवर श्रीजिनमाणिक्य- 


सूरि? के पटुधर शाह अकव्वर द्वारा प्रदत्त युगप्रधान 


१ इनका खरतरगच्छ का होना निम्नलिखित प्रसाणोत्ते सिद्र टं -- 


तत्नाप्तीद्‌ विवृवाग्रणी्गणगुरश्रीवर्मानान्तिपद्‌, 
सूरीन््र स जिनेष्वरौो दनगतागीत्यामिते सवति। 
जित्वा श्रीअणदहिल्लपत्तनपुरे दुर्वादिनो दुभ - 
कष्मापास्याद्टिरुद वर ख रतरेत्याख्य यक प्राप्तान्‌ |} २] 
अ चि ना वृ प्र. 
श्रीमति खरतरगच्छे, स्वच्छेभूवत्नवाद्धवृत्तिकरा । 
श्रीमदभयदेवास्या, आचार्या लक्षगणदक्षा “ १॥ 
लीना टी प्र 
श्रीमत्खरतरगच्छे चक्रं य॒ सद्चवाद्धवरवृत्ति । 
श्रीमन्तो भ्यदेवाचार्यां ज्याया विरेजुस्ते ।। १॥ 
ज म टी प्र 


श्री जिनेज्वरसूरीन्द्रविख्याति प्रापिते क्षितौ । 


गच्छे खरतरे स्वच्छे, वद्धंमाने मृमृक्षुमि । १॥ 
दु प्र म्र 


२ उनका स्मरण उपाघ्याय श्रीवल्लभ ने कई स्थानो पर किया हं -- 


लरतरगणजख्धिसम्‌ल्लासनरजनीपतिप्रकाराणाम्‌ । 
नम्म्ानेकनराणा, श्रीजिनमाणिवयसरुरीणाम्‌ । १॥ 
अ स्त वृ प्र 


&. 
विरूदघारक आचार्य श्रौ जिनचन्द्रसूरि ध्न अपने ५८ वर्ग 


` दिद्यनयनसन्तेपा, पट्क्रमेण नूरय । 

श्रीमच्छीतिनमःसित्याचार्या श्माया विरजरे॥।3॥ 

घी नवृ प्र 

श्रीचिनमाणियमूरि का जनन न १५४९ म्‌ दुभा । पिना 
कक्ट चोपडा गोप्रीय सवपति राउ्ेव थे जीर माता श्री रयणादेवी। 
न १५६० मे ११ वपं कौ अत्मायु मे उन्दने आचार्य जिनदुससूरि कै पाय 
दौला ब्रहण क| त {५८२ मोप गुक्ट पल्व्मी कौ गच्छनायकः जिन 
हेमसूरि ने उन्दे याचात्र णद वदान िवा। न १५९३ मापे सुक्र 
प्रतिण्दा गूरवार कौ उन्दने विकरमपूर (व्रीएानेर) कै मती कर्मसिह 
द्वारा निमापिनि निनाय चैत्य की प्रनिप्या की तत्वारीन मच्छ कैः 
सावूयो मे चिचिनाचार दैसकर वे क्रियोद्धार दग विचार कर रहै थे। 
उमीलिय वै देरावर्‌ मे (दादा की याता करनं गये मौर वहासे 
जेमलमेर्‌ गति हुए मार्गमे हीन १६१२ जापाढ नुक्टा ५ कौ उनका 
स्वर्मवास हौ गया या! 


१ उनको श्रीवल्लमजी ने श्रद्धापूवेक स्मरण किया हं -- 


एव सूरिपरम्परागत इह प्रेष्ठे गणे दीपिते, 

न ॒व्रीमच्जिनचन्द्रसूरिसुगूरुन्चारितरपाविन्यमृत्‌। 

तेज ॒श्रीमदकव्वराभिवनृप श्रीपात्तिसाहिर्मुदा -- 

वादीदत्यु यूगप्रवान इति सच्वाम्ना यथार्थेन व । ४॥ 

श्रीमन्वीज्वरक्मचन्द्रविहितोयत्कोटिट इकव्यय, 

श्रीनन्यत्सवपूवंक य्‌गवरा यस्म ददी स्व पदम्‌, 

श्रीमल्लाभपुरे दयाद्ढमतिश्रीपात्तिसाद्याग्रहा ~ 

नन्याच्छीजिनचन्द्रसूरिसुगुर सस्फीततेजोयशा । ५॥ 
अचि ना वु प्र 
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भव्या हस्ततिभूमिजौघदहनोचद्धव्यवाह्‌ गभा 

नड्वाह॒ सुखत्ारिसयमधर रावाहे सुपुण्यस्नुह्‌ । 
वर्मव्यानकन्मरास्निह्‌ कुमतिना नाशे सदानुन्मुह , 
कु्युं॑श्रीजिनचन्द्रसूरिग्‌ रव श्रीधर्मराज्य चिरम ।२॥ 
दुष प्रवृ प्र 
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य्‌.गग्रधान जिनचनद्रसूरि के माता-पिता दीसा ओसवाट श्रीवत 
यर सियादे खेतमर (मारवाड) > निवासी थे। उनका जन्म म 
१५९५ मे हुमा था ओर वाल्यावस्था का नाम था सुरुतान। आचये 
श्री जिनमणिक्यसूरि के उपदेश से प्रभावित होकर ९ वषं कौ अवस्थां 
उन्होने स १६०४ से दीक्षा ्रहण कौ गौर दीक्षा नाम रखा गया 
सुमतिधीर। स १६१२ भाद्रपद शुक्ला ९ गुरुवार को जेसल्मेर के राउल 
श्रीमाख्देव जौ ने उत्सव करके वेगडगच्छ (खरतगच्छ की ही एकं गाखा) 
के आचारय गुणश्रभसूरि ने उन्टं जाचा्येपद प्रदान कर तथा जिनचन््रसूरि 
नाम प्रख्यात कर गच्छनायक घोषित किया। स॒ १९१४८ चत्र कृष्णा 
सप्तमी को प्रचलित लिथिखाचारकौ दूर करने क लिये उन्टोने क्रियोद्धार 
किया। सम १६१७ मे पाटण मे जिस समय तपगच्छीय उद्‌भट विदधान 
कदाग्रही उ घसंसागरजी ने गच्छविदधेषो का सूत्रपात किया उस समय 
उनको आचायंश्री ने गास्तराथं कै लिये जाह्वान किया ओर उनके उपस्थित 
न होने पर अन्य तत्कारीन समग्र गच्छो के आचार्यो के समक्ष 
धर्म॑सागरजी को उत्सूत्रवार्दी घोपित किया था। सम्राट अकवर कै आम- 
त्रणसे मूरिजी १६४८ फाल्गुन बुक्छा १२ के त्विस ३१ साघुमोके 
परिवार सहित छाहौर मे सम्राट मे मिटे गौर स्वकीय उपदेदो से प्रभातित 
कर उन्होने तीर्यो की रन्ाएव बहिसा प्रचारके चये कर्द फरमान 
प्राप्त किये ये ौर १६४९ फाल्गुन वदि १० के दिवस सम्राट के 
दाथ ही यूगप्रवान पद भी प्राप्त किया जिसका विनाल महौत्सव 
करोडो सुपये व्यय कर यहामत्री कर्मचन्र वच्छवतने किया था। स 


२५ 
विद भाचायं काल मं ४४ -- नन्दिमो* (नामान्तपदो) 
की स्थापना कौ थी! उसमे र्वी सख्या की नन्दि 
' वल्छकभ ` नामकी हु, जिसमे श्वी नन्दि "सिह" की 
स्थापना स १६२३ म हो चकौ थी । अत॒ अनुमानत 
' वल्लभ ` नन्दि की स्थापना स १६३० एव १६४० के 
मघ्यकाल म हई होगी । इस अनुमान का सुख्य कारण 
एक यह भी है कि श्रीवल्लभ ने शीलोजञ्छनासमाला पर 
स॒ १६५४ चैत कृष्णा सप्तमी को नागोर मे वृत्ति की 
रचना पूर्णं की । किसी मी ्रन्थ पर लेखनी चखाने के 
लिये, विदेपकर व्याकरण एव कोप पर विशेष अध्ययन 
ओर योग्यता की अपेक्षा है । अत शीलोञ्छनाममाला जैसी 
पुस्तक पर वृत्ति रचने के ल्य दीक्षा के पश्चात्‌ १५-१८ 
वषं का समय तो उन्हे अवद्य ही तयारी के ल्यं रगा 
होमा । यहां यह सभावना भी कीजा सकती ह कि 
दीक्षापूवं ही वे सस्रत साहित्य के विद्वान हौ। पर 
प्राय जैन-समाज मे देखनं मे यह आता हं कि 


१६७० आस्विनि कृष्णा द्वितीया को चविलाडा मे उनका स्व्ग॑तास 
हुमा था। स॒ १६१७ विजयदसमी के दिवस पाटण मे चार्यं जिन 
वल्कभसूरि प्रणीत पौषधविविप्रकरण पर ३५५४ रखछाक परिमाण की 
उन्होने विद टीका की रचना की थी। विशेप परिचय के लिय 
देखे, ग्रीजगरचन्द्र भंवरलाल नाहटा दारा छिखित “युगप्रघान 
जिनचन्रसूरि" 

१ देखे यूगप्रघान जिनचन्द्रसूरि का प्रथम परि्िष्ट 





३६ 

गाहंस्थ्य-जीवन मे रहै हुए इने-गिनं ही सस्कृत- 
साहित्य के विद्वान प्राप्त होते हे! हा, जन धामिक 
साहित्य एव कर्म सम्वन्धी साहित्य के उच्चकोटि के 
मम॑ज्ञ अव्य मिलेगे । अत यह अनुमान उपयुक्तसा ही 
प्रतीत होता हँ कि युगप्रधान ने १६३० ओर १९४० के 
नीच मे आपको दीक्षा प्रदान कर श्नीदल्लभ नाम प्रदान 
किया हो। 


श्रोवल्लभ-प्रतिभा-परिचय 


श्रीवल्लभ की प्रतिभा वहुमुखी थी । उनमे अगाध 
पाडित्य था जौर था उनका सस्कृत एव प्राकृत साहित्य 
पर पूण अधिकार । वैसे तो उन्होने किन किन गास्त्रो का 
अध्ययन किया ओौर किनके पास किया, एसा कही कर्द 
उल्लेख नही मिक्ता, किन्तु आपकी गुर पाठके' परस्परा 
एक विहृत्परम्परा थी एव आपकं गुरु स्वसाहित्य ओर पर- 
साहित्य के निष्णात थे । इसय्ये यह अनुमान कियाजा 
सकता है कि विद्याभ्यास आपने अपने श्रीगुरु-चरणौो मे 
ही रहकर किया होगा 1२ 


२ वेदग्रन्थविदन्यशास््रजडधघीर्नारायणोय पून - 
विज्ञायेति सरस्वती भगवती सम्यग्गुणन्वेषिणी । 
साद्धं यन्मृखप द्ुजेखिलगुणै कि लालसीति वसत्‌, 
तकंव्याकरणादयनेककठिनग्रन्थावली पाठका । १४ 
(शो स. वृ प्र) 


३७ 


आपके टीका-ग्रन्यो के अवलोकन से यह्‌ भटी भाति 
सिद्ध दहो जाता कि आप केवर जैन-पाहित्यके ही विद्रान 
नही थे, अपितु ससग्र॒सस्कृत साहित्य के जानकार धे | 
र्छृत-साहित्य मे टीकाकारो की वहुरता रही है किन्तु इनके 
समान टीकाकोर विरे ही हुए ह । एक अभिणनचिन्ता- 
मणिनाममाला की टीकामे दही छ्यभग १७० ग्रन्थो के 
उद्धरण-वे भी एक दो नही - किन्तु सैकडो की सख्या 
मे देखने से यह स्पष्ट हौ जाता है कि आपने इन इन 
विपयो के निम्नलिखित ग्रन्थो का मली-भाति अवलोकन 
अवद्य ही क्या थया! उद्धृत व॒ उल्लिखित ग्रन्थो की 
ताल्किा उस प्रकार हं -- 
व्याकरण -- सिद्धहेमगब्दानुगासन, वृहद्वृत्ति, लघुन्यास १, 
त्यास्र, दुण्डठिका ‡, धातुपारायण (हेमचन्द्रीय), हम- 
लिद्धानुञासन ओर स्वोपन्न टीका, प्राकृतन्याकरण 

(हेमचन्द्रीय) टीका सहित, देरीसूत्र टीका सहित" 
१ निवृत्यर्थ इति द्वित्तीयय शधरवण न स्यात्त उति न नाच्यम 
स्परमेव हि भिद्यते न श्रुति , शब्दस्य श्रोच्रग्राह्यत्वात्‌ इति, पूवैन्यासापेन्न 
डति, निवृत्तमिति ल्युन्यास (अ २४१) 

२ गर्भिणी पुवद्माये सप्तमाव्याय-चतूर्थपादवृत्तिपचारात्तम- 
सूत्रेण ‹ योगादिन " इत्यन्तलोयम्रतिषेव , सर्भवती स्तरीवचनात्तु इकणो- 
प्राप्तेरत्सगिकवचनाण्‌, ईति न्यासकार (अ १३०,९) 

२ (अणु ' रालकादिघान्यविशेष, इति तद्धितदूढी । चाम्वराव्द 
स्तियंगथै , इत्ति तद्धितदूढी । 

४ यदहेलीसूत्रे ‹ सिड्डोसर्टपिशल्ला ” इति, शलभ पिशाचन्च 


इति तट्टीका! 
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पाणिनीय व्याकरण, पाणिनीय शिक्षा, महाभाष्यर, 
काशिकाकारः, शाकटायन ‡, सारस्वत, कविकल्पद्रुम 
(बोपदेवीय), कृष्ण पण्डित कृत प्रक्रिया कौमुदी 
वृत्ति, माधवमटू, उज्ज्वलदत्त ४, गणरत्नमहोदधि टीका 
सह, न्यायमजञ्जूषा टीका सह्‌, दु्गेलिद्गानुश्ञासनवृत्ति", 
चन्द्राचाये £, श्रीकण्ठपुरुपोत्तमदेवादयः५ आदि । 


कोष -- अमरकोष टीका सहितः क्षी रस्वामी (अमरकोप टीका- 
कार), अभिधान चिन्तामणि नाममाला टीका सहित, 
अनेकार्थं सग्रह (हेमचन्रीय) टीका सहित, श्रीजिन- 
भद्रसूरिपादाः ( अपवगं नाममाखा ), अमरमाला^, 


१ प्रसवयोगिता पुस्त्व, सस्त्यानयोगिता स्त्रीत्व, स्थितायोगिता 
नपुसकत्व इति याव्दिकाता स्थिति । इति महामाप्यवचनात्‌ ! (दु°प० 
१३३), उक्त शाग्यकारेण-भिक्नादिषु -- (अ १३०,१) 

२ काचिकाकार -- युवतिलब्दोत्र न पठ्यते। तस्य ग्रहण 
सामर्थ्यात्‌ प॒वद्भावो न भवति) (अ १३०,१) 

३ जोपमात्ते जोषमिति गाकटायन । (अ १४२२) 

४ यदृज्ज्दल्दत्त -- दीति डीपि श्रीयमित्यपि अवनीति नवद 
रधित , इति (अ १६,१) 

५ कृतयुग त्रेतायुग द्वापरथुभ कलियुग चत्वारि नयृसके उनि दुगेलि- 
द्धा तृगासनवृत्तौ । (दु प॒ २७) 
गुवतिक्तन्दसन्वन्पिनस्तवमेप्रथमस्य तुत्तीयस्वरसोपे योदेत॒ चन्द्रा 
चा्यसिप्रायेग। (अ १३०, १) 
७ स्त्रीजातिविनेपवाचीजव्दस्तस्मादूडः इति भ्रीकण्ट्पुरुषोत्तमदेवादय 
(अज ३८, १) 
८ व्हिरुत्य इत्ति अमरमाला 


८0 


९) 


१४ 


टट 


चट 
ॐ 


कात्य १, गौड, देङ्ीनामसालार टीका सहित, 
वनपाल * ध्वनिसज्जरी (एकाक्री नाममाला) 
निषण्टुदोषनाममःला* (हैमचन्द्रीय) टीका सहित, 
पुरुषोत्तमदेव :, भागुरि”, महेड्वर ( ) 





यत्कात्य -- लमान्यायाध्न पौराध्चं, सदि्मि प्रकृतय स्मृता! 
(अ €०-१), काव्यस्तु -- प्रच्छ्नमन्तद्रर्‌ यत्वक्षद्रार तदुच्यते । 


(भ €९-२ 


गौरस्तु -- नृन्तताशुद्धा पुमास्तारो, ननाऋक्षक्षिमव्ययो । 
(अ ८६-?), यद्गौड -- रतीनपुसकयो क्रोजा-वलसि स्यात्‌ किर 
पुमान्‌ । कोड पौनपथोधरे मृग्य कर कीडितु नेच्छति। 
(भ ४८९-{) आदि 

देगी ~ सादिपु यच्डैवु अनेकार्थु मड्डा वल्कार आणाञ्रु मड्‌डा 
वन्तरत्करार आजा च इति तटीका -- "कार्येषु पदेख वरकारम्मि 
पिणासौ उति । (अ ६०-र२) 

धनणनं यदाह्‌ -- कऋव्याठायातवो यातुधान, इति (अ १४८४-१), 
यनपालस्तु -- आसदी विष्टर पीठमासनमिति। (अ ५७-२) 


पटोल तु पाण्डूफल , कुलक कफलक्छ्द । राजीफट कफहंरो, राज- 
मान्यो <मृताफन्या । इत्ति दहैमनिषष्टुलेष । 

कूपासतस्त्व्धचोलक , इति पुरुपोत्तमदेव । (अ ५६-२), यदाह्- 
पुर्पोत्तमव्व --प्रेतादिभिगृदीतौ य, स आविष्टो भ्रमत्‌ 
वहिरिति। (अ-३७-१) 

भागुरिस्तु --कुकदरौ समाचष्ट, जनो जघनकूपकं।, इति 
(ज ४८९-२) 


० 


टीका सहित, माराकार१, लिद्धयसूरिर, व्याडि.२, 
विद्व, विदवशस्भु (एकाक्षरी नाममाला), वाचस्पत्ति, 
वैजयन्ती, गावत, श्रीधर टीका सहित, श्री भोज, 
रोषसम्रह॒ (हैमचन्द्रीय), सुधाकल्न (एकाक्षरी 
नाममाला) सौभरि (एकाक्षरी नाममाला), हलायुध 
टीका सह्‌, हारावली आदि. 


लक्षण -- काव्याद, कोव्यजिक्चा, भानुदत्त (रसतरद्धिणी) 


विदग्धमुखमण्डन, 


छन्द -- छन्दोनृगासन, छन्दश्च डामणि ६, वृत्तरत्नाकर, 


१ 


८1 





मालाकारस्तु -- मृत्वत्सा खवटदगर्भा, इति (अ ११५-२), माला- 

कारस्तु -- चृष्टी विवरोत्साङ्च कूपका, इति । (अ ९८-१) 
श्रीक्डियसूरिरतु -- वातकीपुष्पमिश्रगुडसहितघान्याम्बकतमवचनाम- 
मैरेय, पक्वेक्षुरसकृतमदनाम शीधु, अपववेक्षुरसकङ्रतमद्यनास 
यास्व, इति त्रीण्यपि भिच्चति। (अ ८१-१), लाजादिकरणार्थ 
कतस्य वटकपाटस्य नास्नी, इति किडयसूरि । (अ ९१-१), आदि 
यद्व्याडि --जन पितृरवर्मा य सन्तानार्हो मनोजव । 
(अ ३७-१) 

सन्धिन्यकालदुग्धागौवुंषाक्रान्ना च सन्धिनि, इति शाइ्वत 
(अ ११५२) 

चुदिनम्‌ इति श्रीभोज.। (शी ५४५४-१) 

केकिरवच्छन्द , तट्ललण चेद -- स्यौ स्यौ केकिरवम्‌ 1 (अ ६७-१) 
दुम्य है कि आचाय हेमचन्द्र का यह्‌ ग्रन्थ अप्राप्य हं। 


ट? 


षे 


काव्य -- रघुवश, कुमारसभव, किरातार्जुनीय, शियुपारूवध 


७ 


टीका सहित, व॑पध चरित टीका सहित, नरहरि? 
(नेषधटीकाकार), मेघदूत टीका सहित, द्वयाश्रय 
काव्य (हैमचन्द्रीय) टीका सहित (दी अभयतिल- 
कोपाध्याय), महाभारतः, हलायुध कान्य टीका 
सहित, रूपनाधवीय ई, भट ., गीतगोविन्द, आदिनाथ 
चरित्र (हेमचन्द्रीय), नेमिनाथ चरित्र (हेमचन्द्रीय), 
चस्पू४, त्रिरातीकारभ, सौन्दयंलहरी, महिम्नस्तोत्रर 
टीका सहित, वोपालिनि *, आदि 


लन्दै तृरितरूपद्चग, इत्ति दपं, तरक्षवत्चित्रमृगा पद्या - 

मय। 7 य॒त्र तम्‌ । इति नरहरि (११७-१), उदिभदास्तु गुत्माद्या 

इति नरहरि (अ १२४१) । 

यद्‌भारतम्‌ -- पतत्यङस्तिगुणं गर्व, कमादाख्यो यथोत्तरम्‌ । 
सेनासु गुत्मगणो, वाहिनी पृतना चमू । अनीकिनीदसशगुणा- 

महुरक्नोहिणी बुधा । इति (दु ३७) 

तया सूपमाधवीये -- स्वरि कमपि न चारु रूपलावण्मभाजो, वपुष 

उरुकलाढयनीयते दुरयते वा} इति 

ससीरान्विकप्रसारा विराजन्ते अन्तेविपणयो वहिञ्च सल्िलाश्रया 
उति चम्पुगयम्‌ (ज १०५-१) 

यथा च त्रिशतीकार --पञ्चाटतैज्चर्तुभिवंराटकै काकणी चैकिनी 
(ग १२३७-२) 

धनुष्पाणेर्यानदिवमसिसपत्त्राकृतममु " इति मर्हिम्नस्तीत्र । कि 
दिव अमु? ! सपत्वराकृत ' पत्र सह्‌ वर्तमानेन शरेण चारीरे अन्त 
प्रविद्य उत्पादितमहाव्यथमित्यथं । इति तद्ौका (अ १२६-१) 
वातप्रमी समीरमृग, इति वोपालिन (अ ११८-२) 


र्‌ 


नाटक -- मुरारि (अनघंराघव), हनुमन्नाटक!, 


नाटय -- भरतनाटचयनास्तर, रूपावतार, 
सद्धीत --सद्धीत रत्नावली, रद्खोदय, त्रिविक्रम“ 


गकून -- वसन्तराज९, 


कामशास्त्र -- कामशास्वः, 


~----~- ~ 





७ ममन्तादृत्ताने मुरसहचरीचामरमर -- त्रडरगरून्मीलद्‌ मुज- 


१० 


११ 


१३ 


परिघसौरम्यशुचिना। इति हनुतान्‌ (अ ९९-१) 
र्पावतारे इति लखू्यावनारनास्निग्रन्ये (दु ७१) 


यदाह्‌ सडगीतरत्नावलीकार -- ततो वीणादिके वीणा, पिनाकी 
किच्नरीमृखा । पिनाकी साधनस्तुस्वा, किन्नरी द्विितुरिठका । 
इत्ति (गी २४-२) 

तथा च रङ्गोदय -- साद्धंहस्तत्रय मान, भेरीणा समुदाहृतम्‌ । 
पिण्डे पञ्डंगु्ा ग्रोक्ता, वादयन्‌ मुखरडः क्यो । ११।। भरिरे 
श्रद्धिरे भुडगतुद्धेग्रिरेः घिगरे ्रद्धिरे प्रड्गिने भुमूसे । 
पञ्चताेपु भेरी वृधं प्रोच्यतै, सा महावाद्ययुक्ता ज्नैवायते । 
(ग २०-१) 

यदाह्‌ -- निपाद काकलीसन्नो द्विशव्युकषंणाद्‌ सत्रेत्‌ । शुब्काङ्गी 
घनचार्वाडंगचा, चुवाच काकलीस्वरा ¦ उति त्रिविक्रम 
(अ १२९-१) 

यद्सन्तराजस्तृतीयवर्गादौ -- पोदकी मपणदाकरपिङंगलखा जम्बुक 
प्रियतमा च पञ्चमी, इति (टु २५) 

कामशास्वोक्तलक्षणे नरमेडे यथा -- शशो वृपोदव , इति लिडगतो 
नायकमेदा । इति (दु ९७) 


दे 


नीति -- कौटिल्य" (अथेनास्व), जय, मुनिर, चाणक्य 


(चाणक्यनीति) 


सामृद्रिकजास्ते४, 


धनुवंद -- वनुरवेद*, 


८। 


१॥ 


यत्करौटिल्य --ये द्रव्हतोर्ग्यार हस्तिनि चापि योवययुस्ते तीक्ष्णा , 
(दु ९७), यत्कौटिल्य -- कर्मणामारम्मोपाय , पुरुषद्रव्यसस्पत्‌, 
दज प्रविभाग , विनिपातप्रतीकार, कासिद्धिश्चेति पञ्चाङे 
मन्य । (अ ६२ २), उद्ूर्वं हन्यते अनेन उति उद्‌धातन इति 
कौटिल्य । (अ ९८-२) 

सज्ज --गृत्को घटं विनाहाय वराद्‌ मास्ये च वस्कनि इति 
(अ ६?-१) । 

यन्मूनि -- पुग्ितोग्र प्रानद्ख॒ (६८-२), यन्मूनि -- खधियाद्ध, 
नाररन उनि (अ ६५-२), यन्मूनि -- विघसानी भवे नित्य, नित्य 
चामृलभोजन । विवमो सुक्त्तणेप स्यात्‌, यज्ञशिष्टमथामृतम्‌ । 
(अ ६६-१) 

4 

वद्‌ धतृरवेद -- अग्रतो वामपादं तु, तीक्ष्ण चैदानुकुञ्चितम्‌। 
याकीट तु प्रक्तव्, टृस्तद्रयमविस्तरम्‌ । ।१। पादौ सनिस्तरौ 
कार्यो, ममहत्तम्रमाणन । वैनाखस्यानके वत्स्य, कूटलक्षस्य 
देधने।२। प्रत्यालीढं तु कर्तव्य, सव्यस्तीक्ष्णोनुकुञ्चित । 
तिर्यग्वाम पुरस्तत्र, दूरापाते विशिष्यते 1३। समपादे सम पादौ 
निष्कम्पौ च सूसड्गतौ। मण्डले मण्डलाकारौ, वाह्यतीक्ष्णो 
विशेषत ।॥४। (अ ६६-२) 


11 


वास्वुल्ास्त -- वास्तुयुत *, राजवल्लममण्डन २ 
ज्योतिष -- श्रीपति, वराहमिहिर, भास्कराचार्यः, खण्डखाद्य 


गणित -- लीलावती, 
वेदयक -- चरकसहिता, सुश्रुतसदहिता, माधवनिदान, वाग्भट 


टीका सहित, मदनपाट, भोजय, पथ्यापथ्यकार्‌५, 
आदि, 


स्मृति -- मनुस्मृति, याज्ञवल्कस्मृति, वेदानुासन ^, 


१ 


० 


१, 


--------- 


तथा च वास्वुनूतनास्निग्रन्ये -- चतुत्कोणातु या वेदी, स्तस्निकरा 


सा चुखाप्तये । विवेष्टासने याने, राजा देवाच्नादिषु । १। इत्यादि 
(अ. ८९-२) 

यदुक्त वस्तुशास्े राजवल्छममण्डनें -- गेहौदय नु विभयेच्चववा 
पडग , स्तस्णोद्धवंभाजन्नयक भरण निर्न! कुम्भीः दचुदुम्ब- 
रसहूकवि नागतुल्या, पटज्य तत्रि युतो समान एव 1? 
(अ ९०-१) 

विक्रमादित्यराज्यत्य, 7ञ्चव्रिशोत्तर चनम्‌ । पतयित्वा भव्च्छक 
चैत्रस्‌क्छादितस्तिये ! १1 इति गणितसागेण नूव्टपक्षस्य पूर्वं प्राप्त- 
त्वान्‌ इति कण्डखाद्यकोक्ते (नी ८२) 

यदाह्‌ मौज -- महन्तं शोधमन्य वा, दंनुमन्या गद्ाश्चरम्‌। 
लम्वन्त मुप्कवद्‌ दृष्टवा, गल्गण्ड चिनिदिनेत्‌ । इत्ति (अ ३४८-२) 
महीलता किञ्चुलको, भूस्थौ गण्डूपदपद्योमद ¦ इति पथ्यापथ्यकार- 
(अ १०८-२), अष्टायद्यौ सहाग्डडगी जरमञ्चतुर्‌ द्व पात्‌ । 
उस्ट्प्रमाणौ द्विरदारातिच्चैव महामृग । इति पञथ्यापन्थकार्‌ः 
(अ. ११७-१) आदि 

आत्मा वै जायते पुत्र , इति वेदानुासने । 


"६८५ 


४ 


पुराण -- गरुडपुराण, नारदपुराण, पद्यपुराण, भविष्योत्तर- 
पुराण, विष्णुपुराण टीका सहित, हरिवंनपुराण, 
भागवन टीका सहित, 

जेनाःगम साहित्य -- जवदयकमुत्र ', आवदयकचूणि?, आव- 
व्यकसूत्र वृहुदवृत्तिः (हारिभद्रीय), जाचाराद्खसूत्र 
सवृत्िक*, सूत्रकृताद्धसूत्र सवृत्तिक", समवायाद्धम्‌त्र 
वृत्ति सहित °, राजग्रर्नीयसूत्र आ सख्यभिरि टीका 
सहित“, प्रज्ञापनासूत्र वृत्ति सहितः, उपदेगसाला 
कणिका टीका सहितः, तत्त्वा्थसूत्र, तिलकाचा्ये १ “, 
जीरुतरद्धिणी !* (गीलोपदेनमाला वृत्ति), भक्तामर 
आदि 
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५ ज ^०-८। ६ अ ६-२। ७ ज ५४-२। ८ अ १०९-१ 

९ यद्रुण्देशमाराकगिकाटीका--- नदा नस्सिन्‌ पेलुल्, विन्दौमवूनि 
सिका । जआजयागायितीपुरता, कुड्यमत्स्योलय सस्पृर । त 
प्रत्यथौपदुद्राव्‌, प्रतिसू्यंगयानक्त । इति (अ ११८२) 

१० यदृक्त तिका -- उसमेत्यादि व्याख्याने ऊर्वो क्रषभला- 
ङ्छनत्वात्‌ मातुश्चतुदं रास्वप्नेषु प्रयसम क्रषभदर्सनादढा क्रपस इति 
(अ ५-२) , अथोत्थाय नखीना सा, प्रेक्ष्यालक्ष्य दिशोखिरा । 
अवर्धयत्‌ करागहणहेला पस्यतर । इति तिरुकातार्थं , (ज २३२३-१) । 
नवोधयकरुपित स्वाह्ी, कुशीमादाय मग्नवान्‌, इति तिरकाचायय. 
(स ९३-१) 

११ कोवात्‌ सम्मुख मायात, प्रसारितरय करात्‌! हाहारवपर खौकं, 
पेचके हतवान्‌ द्विपम्‌ ! इति शीलतरड्िगणी (अ. ११-१) 


४६ 


इन श्रन्थों के नामोल्टेख तथा उद्धरणो के अतिरिक्त 


कट स्थरो पर “इति ऋण्वेदकाण्डे१, इति श्रुति २, 
इति स्मृति ९, इति आगम ४, इत्याचार्या ५, यल्लघ्यं £, 
य्या ५, आदि कहकर उन्होने प्रचुरमात्रा मे उद्धरण 
अपने दीका-ग्रथोमे द्यि है! 


उपाध्याय पद 
गणि, वाचनाचायं ओर उपाध्याय पद उन्हं केव ओर 


किसके द्वारा प्राप्त हुये उसका कुक भी पता नही है 1 इनकी 


८ ~ 


९४ 


सवं प्रथम कृति वीलोञ्छनाममाला दीका(र स॒ १६५४)मे 


अ ७०५०-२ 

स्मे मासि सूते वै, इति श्रुते ( अ १५८३-१ ) ] 

नदमे ददामे वापि प्रवल सूतिमारते । निस्तार्य॑ते वाण इव, यन्- 
छिद्रेण सज्ज्वर । इति स्मृतेव्च 1 पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌, पितर 
त्रायते सुत । तत पुत्र इत्ति प्रोक्ल , स्वयमेव स्वयम्भुवा । उति 
स्मृति (अ. ४रे-१) | 

कर्ूरागृरुकस्तूरी कक्कोदर्यश्षकटम । एतै पिण्डीकृतेर्क्षप्रिय 
पडक सकु ङ सैरित्यागम । (अ ५२-२)! यदागम --अभिचरन्‌ 
व्येनेन यजेत इति, (अ ७८७२-२) । 

अवेक्षणं अवेध्ना जवघान इत्यर्थं , इत्याचार्यान्चि । अतिसर्ज॑न समप॑- 
णसित्यर्यं, इत्याचार्या (म १८१९-१) । यथा एकमेव वरपुमा- 
मुतराज्यमनाश्रम , इत्ति हस्माहुराचार्या, (अ १४८३-२) 
यल्न्दक्ष्यम्‌ -- उपाजितानामर्थाना, त्याग एव हि रक्षणम 1 तडागौ- 
डरसस्थान परीवाह इवाम्भसा । (अ ९७-२) 

यदु्वैया --़ृप्णै सोवर्च्गुणा चवण गन्धवजिते । (अ ८४-१) । 


ष्ट ४ 


°“ श्रीज्ानविमल्पाठक-सत्पादाम्भोजचञ्चरीकेण । श्री वल्लभेन 
रचिता, शीलेज्छशास्त्रे शुभा टीका ।। १६ ।। "' श्रीयल्लभेन 
पठ आता हं ओर द्ितीय रचना रोपसड्ग्रह दीपिका 
(र स ष्द्भ्थ्श्राक ८) ममी ^“ गुरूणामन्तिषदाऽणुना 
श्रीवल्लमेन ” पद प्राप्न होता है । यही नही किन्तु 
इनके गुरु उ ग्रीज्ञानविमल रचित शब्दप्रभेद वृत्तिमे, जौ 
इनके गादसहायता से पूर्णं हुई थी; ˆ अस्मदन्तिपदो 
विष्टच्छौवल्कभ "गन्द ही आताहं । इनके नाम के साथ 
मे स॒ १६९५४ तकं किसी प्रकार की उपाधि या विनेपण 
प्राप्त नही होता । किन्तु तदनन्तर की समग्र रचनाओमे 
गणि ओर वाचनाचा्यं पद का प्रयोग देखने मे आतां) 
स॒ १६५४ के एक वपं प्न्धात्‌ ही की रचना " उपके 
जव्द व्युत्पत्ति ' (र स १६५५) मे ' पण्डितश्रीवल्कभगणि- 
विरचिता ` उल्लेख हँ । अत्त सभव हं किस १९५४के 
अन्तमे ही अथवा १६५५ मे के प्रारम्भे ही आपको 
गणि पद प्राप्त हुआ हो 1 पन्चात्‌ अरजिनस्तववृत्ति मे 
° श्रीवल्कभेन गणिना व ' दुर्ग॑पदप्रवोधवृत्ति (र सं १९६१) 
मे वाचक, अभिधान चिन्तामणि नाममाला टीका 
(र स॒ १६६७), विद्रस्रबोधकाव्य ओर सारस्वत सूत्र के 

ना पद्य की टीका मे क्रमश “तच्छिष्यो वाचनाचार्योौ 
वादि श्रीवल्लभ › "वाचनाचार्यैधु्ंश्री-पीवल्लमगणीदवर ' 
तथा ' वाचनाचा्यं* च्खिा प्राप्त होता ह । 

उपाध्याय पद का उल्लेख हमे सर्वप्रथम चतुदैरास्वर- 

स्थापन वादस्थल (रस १६७४से १६९०)मे' श्रीवल्लभ 


८८ 
पाठकृ " पठ मिट्ता हं थर्‌ विजयदव माहात्म्य (चिसकी 
रचना अनुपान - १६८७ के आस-पास हू्ई थी, जो वार्द 
उनकी उन्तिमि रचना थी) म“ श्रीवन्लमोपाध्याय विरचितः 
मिल्ताद्र्‌! अजत तभव दकि १६६७ ओर धदव 
मध्य म याचाय चिननिहमूरि ने या साकार्यै जिनसाजसूरि 
न उन ण्ट पद प्रदान किया दह | 

साथ दही असिघानं चिन्तामगि नामसान्प्र-वृत्ति कीं 
ग्रगस्ति मन “दादि श्रीवल्ट्य :` शब्द चे यह अनमान 
ल्गाया जा सक्ता हँ कि इन्टोने म १६६७ पूर्वं ही कही 
पर किसी विदधान से नास्क्राथं किया यौर उसे पराजित 
कर स्वयं ने विजय पताका प्राप्त की द्रौ ¡ अन्यथा हेय 
उदारमना महपिं जयनं व्यिं व्यर्थं की चउ्पाधि का प्रयोग 


न करते । 
विज्ञालद्ुदण्ता 

उस सरमय खरतरगच्छ ओर तपगच्छम विविवाद 
विपयके विवादं प्रवलवेग से चरु रदा था बीर उसमे दोनों 
गच्छों कै प्रमृख-प्रमुख व्यक्ति भाग ठे रहै थे । इधर 
तपगच्छ की बौर सै ० धर्मसागर, नेमिसागर, रुल्विसागर 
ौर खरतरगच्छ की तरफ से महोपाध्याय बवनचन्द्रः 
महौ स्राघुगीद्ि उ. जवद्धोम उ. गुणविनय, मतिकोति 
यादि लगे हुये थे। वहीं नही किन्तु स्वं गच्छ के 
माननीय चान्तमना महि उपाध्याय समयनुन्ठर 
जसे मी (किसी पूर्वाभिनिवेन या दुराग्रह के कवनीभूत 


^ 


९ 


फ 


कर नी किन्तु वस्तु-निर्पण की दृष्टि से) अपने ग्रन्थो 
म उ वमक्नागर प्ररूपित प्र्नो को सरता पूर्वक खण्डन 
कर स्वरच्छ कौ आचरणाओ का सण्डन कररहैथे) इन 
दानो गच्छो कै विवाद ही नही, किन्तु विजयदेवसूरि 
(जिनके लिये उ श्रीवल्टम ने विजयदेवमहात्म्य की रचना 
की) कै समय मे तपगच्छ त भी ! विजय" ओर सागर 
कै विवादं समाज मे एसे विपले वीजो का वपन कर रह 
थे, जिससे समाज का सगठन छिन्न-भिन्न हो जाय । किन्तु 
तत्काखीन गच्छनायकों की चातुरी से समाज चछिच्ल-भिच् 
तो नही हुजा परन्तु दो टुकडे अवद्य हो गये, जौ आज 
भी मौजूठ ह्‌" । 
एसे विक्षेप के समय मे "वादीः होते हृए 

श्रीदल्ल्थ का इन प्रपञ्चो मे फसना प्रतीत नही होता गौर 
न किसी ग्रन्थ मे इनका इस विषय मे कोई उल्लेख ही 
प्राप्त होता है । अत यह्‌ निधित हं कि श्रीवल्लभ दोनो 
गच्छो के सवषं मे तटस्थ ही रहेथे। वे किसी प्रकार 
के वादो मे पडकर स्वसमय को नष्ट करना नही चाहते थे । 


जिस समय तपगच्छ के सात्‌ खरतरगच्छ के आचार्यों 
की प्ररसा करना तो दूर उनकी कीति का श्रवण करना 
भी अच्छा नही समञ्षते थे गौर इसी प्रकार खरतरगच्छ 
के साधु भी तपगच्छ के प्रभाविक पुरुषो का कौोतिगान 
करने मे सकुचाते थे । यद्यपि उ. समयसुन्दरजी ने पार्वे- 


१ देखे-विजयत्तिककसूरि रास 
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चन्ध्रगच्छीय पूजा ऋपिका गणव्णेन मुक्तकेण्ठ से किया 
हं तथा खरतर, तपा, अज्चर इन तीनों गच्छों के आचार्यो 
का सुललित पयो मे “भटरारकं तीन भए वड़भानी” 
कट्कर गुणगान किया द; जो तत्कालीन समग्र साहित्य 
से अपवादर्प ही समञ्लना चाहिए । एसे समय मे तप- 
गच्छीय प्रसिद्ध आचायं विजयदेवसूरिजी महाराज के चारि- 
चिक गृणो से प्रभावितं होकर कवि नें १८ सर्गात्मिकं विजय- 
देवमाहात्स्य नामक महाकान्य कौ रचना की ओर इससे 
अपनी साध्यस्थता, उदारता, विलालहूदयता का परिचय 
दिया । इसके सम्बन्ध मे मृनति जिनविजयजी ˆ विज्नस्ति 
त्रिवेणी ' कौ प्रस्तावना मे च्खिते हः -- 
“श्रीवल्कमोपाध्याय की कृतियों मे से एक कृति 
वडी ध्यान खीचने लायक हं । इसका नाम हं विजयदेव- 
महात्म्य । इसमे तपगच्छ के प्रसिद्ध आचाय श्री विजयदेव- 
सूरि को सविस्तर जीवन-चित्र वणेन किया गया हुं । 
(ध्यान मे रहै कि चरि्रनायक मौर चरिवटेखक दोनो 
समकाटीन दं ओर विजयदेवसूरि अपनं महात्म्य के 
निर्माण के समय मे विद्यमान वें!) उस समय परस्पर 
साम्प्रदायिक विरोध इतना वडा हृं था कि एक गच्छ 
वाले दूसरे गच्छ के प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणानुवादं करना 
तो दुर रहै परन्तु श्रवण मे भी मध्धस्यता नही दिखा 
सकते थे । अर्थात्‌ तपागच्छ वाके खरतरगच्छीय व्यक्ति के प्रति 
अपना क्हुमान नही दिखा सकते थे मौर खरतरगच्छानुयायी 
तपागच्छ के प्रसिद्ध पुरुष कौ प्रनंसा करते दिलमे दुख 
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मनाते थे । एसी दशा मे, खरतरगच्छीय एक विद्वान 
उपाघ्याय के हारा तपागच्छ के एक आचाय कै गुणगान 
मे बडा ग्रन्थ ज्खि जाने वाला काम अवदय आङ्च्यं 
उत्पन्न करता हे । समाज कौ यह विरोधात्मक प्रकृति 
श्री वल्लभ पाठक के ध्यान से बहार नथी! वै इस वात 
को अच्छी तरह्‌ जानते थे कि मेरे इस-भिन्न गच्छ के 
आचाय को प्रसा ओर स्तवना करने वाले ग्रन्थ कै 
छ्िखने रूप - कार्यं से वहुत से दुराग्रही ओर स्वसाम्प्रदायिक 
असन्तुष्ट होकर मुज्ञ पर कटाक्ष करेगे । इसलिये इन्होने 
ग्रन्थ के अन्त मे, सक्षेप बे परन्तु असरकारक शब्दो मे 
क्खि दिया हं कि -- 
यदन्यगच्छप्रभव कवि कि, मुक्त्वा स्वसूरि तपगच्छसूरे । 
कथ चरित्र कुरुते पवित्र, शङ्धयमार्येनं कदापि कार्या ।। 
आत्मार्थसिद्धि किल कस्य नेष्टा 
सा तु स्तुतेरेव महात्मना स्यात्‌ \ 
आभाणकोऽपि प्रथितोऽस्ति रोके, 
गद्धा हि कस्यापि न पैतुकीयम्‌ ।। 
तस्मान्मया केवलम्थंसिद्धय - जिह्वापवित्रीकरणाय यद्वा | 
इति स्तुत श्री विजयादिदेव , सूरिस्सम श्रीविजयादिसिहं ।। 


अर्थात्‌ -- अन्य (खरतर) गच्छ वाला कवि अपने 
गच्छ के आचाय को छोडकर तपागच्छ के ञाचार्यं का 
चरित्र कंसे बनाता ह, यह शका विद्वान्‌ मनुष्यो कोन 
रानी चाहिए ! क्यो कि आत्मसिद्धि किसे अभीष्ट नही 
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ह्‌ ?-सभी को इष्ट हं । यहु आत्मसिद्धि महात्माों की 
स्तुति हारा होती हं। गौर महात्मा के लिये यह 
कोई नियम नही हँ कि वे अमुक पथ या चमुदायमे ही 
उत्पन्न हुआ करते ह ओर यहु भी कोट प्रतिबन्ध नही 
{क अमुक मतानुयाती अमुक ही महात्मा की स्तवना 
कृर्‌े ¦ जैसे गगा किसी के बाप कौ नही है-सव ही 
उसके अमृतमय जट का पानं कर सकते है-वेसे 
महात्मासौ मी किसी के रजिष्टड नही किये हृए ह, सव 
ही मनुप्य अपनी अपनी इच्छानूसार उनके गुणगान कर 
अपनी उन्नति कर सकते ह! इसलिये मेने- खरतर- 
गच्छानुयायी होकर भी - अपनी जिह्धा को पवित्र करनं 
के ल्यि तपागच्छ कै महात्मा श्रीविजयदेवसूरि ओर 
(उनके निष्य ) विजयसिह॒सूरि का यह पवित्र चरित्र छ्खिा 
हे । इस विषय मे किसी को उद्रगजनक विकल्प करने की 
जरूरत नही है। वाहु। केसी उदार दुष्टि ओर 
गणानुराग 1 । यदि केवर इन ही ३ पद्योंका स्मरण ओर 
मनन हमारा आधुनिक जेंन-समाज करे तो वोड़ही दिनो 
मे वह्‌ उन्नति कै शिखर पर आरूढ हो सकता हं । 
नासनदेव वह्‌ दिनि नीघ दिखावे । (पृ. ठर-८४)” 
इनके उदारहूदय का परिचय देने वाली एक घटना 
ओर हदं । उवेताम्बर जैनों मे एक गच्छ ह जिसकानाम 
हं उपकेश । श्रीवल्लमजी के समकालीन उपकेनगच्छनायक 
श्रीसिद्धसूरि ने चाहा कि "उनके गच्छ के नाम कौ एक 
सुन्दर व्युत्पत्ति हो जाय 1" उस काम के चयि उन्दने 


टे 
2 
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श्रीवल्कभजी से आग्रह किया । इस पर उन्होने उनके 
आग्रह को स्वीकार कर “ ओकेश-उपकेल-पद-दशार्थी 
कीस १६५५ मे विक्रमनगर (वीकानेर) मे वड़े विलक्षण 
ढ्ग से रचना कौ । उससे भी स्पष्ट है कि इनके हृदय 
मे साम्प्रदायिक भावोका लवेन भी नही था, अपितु वै 
सहृदय उदार धे । 


विहर ओर क्िष्यपरस्परा 


इनके रन्यो के अवलोकन से एेसा प्रतीत होता है 
करि इनका वाल्यजीवन ओर प्रौढावस्था का समय राजस्थान 
मे ही व्यतीत हा हं । किन्तु विजयदेव महात्म्य को 
देखते हुए यह कल्पना की जा सकती ह कि कवि वृद्धा- 
वस्था मे "गुजर" दे पटच ओर वही पर विजयदेव के 
चारित्र ओौर तप से आरृष्ट होकर विजयदेव महात्म्य की 
रचना की । इसखिये वहत सभव ह कि उनकी वृद्धावस्था 
वही पूर्णं हुई हो, ओर उनका स्वगवास भी उसी प्रदेर 
मे हुमा हो । 

सव से बडी आद्चयं की वस्तु यह्‌ है कि कृविकी 
परम्परा चरी हो --एसा प्रतीत नही होता, ओर न इस 
सम्बन्ध मे किमी प्रकार के उल्लेख ही मिलते हे । अथवा 
उनके स्वय के हिष्यहो तो भी यहु निश्चित हौ कि इनकी 
परम्परा दीघंकारू तक नही चटी अन्यथा उनमे से कोई 
तो विद्वान आदिभी होता जिनका कोई न कोई उल्लेख 
अवश्य मिलता । 


५८. 
साहित्य ~ सजना 

उपाध्याय श्रीवल्लभ का अरजिनस्तव उनके अनेक 
ग्रन्थो मसे एक ग्रन्थ है । दस ग्रन्थ के अतिरिक्त उन्होने 
अनेक ग्रन्थ ल्खि जिनमेसे कुल भिलाकर छोटे-मोटे 
१४ ग्रन्थ अवतक उपल्न्ध हो चुके हू । इनमेसे ५ तो 
मौलिक कृतियाँ ह ओौर अन्य व्याकरण एव कोषौ पर 
टीकां । “चाहे इनके काव्यो को देखिए अथवा टीका 
म्रन्थो को, प्रत्येक पृष्ठ पर लेखक का प्रकाण्ड-पाण्डित्य 
ओर सौजन्यपूणे ओौदायं प्रस्फूटित हौ रस्हाहँ “सव 
रचनाम कातो पूणे परिचय करवाना यहां सभव नही 
हे, केवर उनका सक्षिप्त परिचय मात्र यहाँ दिया जा 
रहा है जो, मेरी समञ्च मे, लेखक की प्रतिभा ओौर निपुणता 
को प्रकारित करने के ल्यि बहुत कू पर्याप्त ह । 

मोलिक-ग्रन्थ 
विजयदेवसहूषत्स्य-महाका्य 

१८वी शती के तपगच्छ साम्राज्य के अधिपति आचार्य 
विजयदेवसूरि के माहात्म्य का वर्णन होने से इस महा- 
काव्य का नाम भी विजयदेव माहात्म्य महाकाव्य रखा 
गया१। साहित्यदपणकार के मतानुसार महाकाव्य के जो 
लक्षण षष्ठ परिच्छेद मे विदवनाथ ने दिये हं उन लक्षणौ 
१ विजयदेवसूरीणा, माहात्म्य अविक सदा| २॥ 


विजयदैवमाहात्म्य, वण्यंते<त्र यतौ <दुभुतम्‌ 
विजयदेवमाहात्म्य, नामकानव्य तत स्मृतम्‌ ।॥ २३॥ 
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से तुलना करने पर यह्‌ माहात्म्य" भी महाकाव्य कीं 
कोटि मे आता हँ । इसके नायक्र, विजयदेवसूरि धी रोदात्त 
ओर देवत्व गुण से परिपणे हं । इसमे बान्तरसर मुख्य 
हे ¦! इसका कथानक महात्मा के जीवन-चरित पर आश्रित 
ह र तक्ालीन परिस्थित्तियो का सांगोपाद्ध वर्णन होनेसे 
एतिहासिक भी ह । उसमे धर्मेफल की प्रधानता हं 1 
आदि से नमस्कार ओौर क्थानक-वस्तु का निदे भीहं) 
इसमे १६ सगं हं, सर्गस्य दखोको की सद्या मध्यम हैँ 
ह नवम सगे के उलोको की सख्या अन्य सर्गो की 
अपेक्षा अधिक्‌ हुं ! इसमे ३६६ पय ह ! प्रत्येक सगं एक 
ही छन्द मे अनुस्यूत हे, तथा अन्तिमि वृत्त अन्य छन्द 
मे ग्रथित हं । इसमे कई स्थलो पर "सागरः आदि 
खलो की निन्दा ओर महापुरुपो का गुणयान भी किया 
गया ह । प्रसद्धोपात पुत्र जन्म, विवाह (दीक्षा), मुनि, 
स्वगे, सूर्य॑, चन्द्र, सागर आदि का वर्णन भी है । स्थान- 
स्थान पर अनुप्रास, इठेष, यमक, वक्रोवित, अर्थान्तरन्यास, 
अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विरोध, उपमा, रूपक आदि 
अल्कारो का इसमे अच्छा समावेश किया हु । अत यहु 
कान्य केवर महात्म्य ही नही ह किन्तु लक्षणसिद्ध घटना 
वहु महाकाव्य ह । 

इसका रचना समय अज्ञात हे । महाकवि ने प्ररास्ति 
मे इसका कोई उल्लेख नही किया ह, किन्तु इस महात्म्य 
का आखोडन करने पर यह्‌ निष्कर्षं निकाखा जा सकता 
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हे कि इसको रचना स १६८७ के पक्वात्‌ ही कविनेकी 
हे । इसका आधार यह्‌ है कि कवि चरितनायक कै जन्म 
काल १६४ से टेकर १६८७ तक्‌ की क्रमवद्ध घटनाओं 
का वर्णन सागोपाद् करता हं । नायक का देहावसान 
१७१३ मे हुजा है । कवि उनके देहावसान का तो क्या, 
किन्तु चरितनायकं के १६८० के वाद दक्षिण देश में 
पधारने ओौर काफी समय तक इस प्रदेशा मे विचरण 
करने का उल्छे्व भी नही करता! १६८४ मे विजयदेव- 
सूरि ने विजयरित्ूरि को भदट्रारक पद दिया गीर १६८६ 
मे स्वणेगिरि (जालोर) मे प्रतिष्ठा केरवाथी* । 
सख. १६८७ मे मेदिनीतट २ (वतंमान-मेडता सिटी) मे 
प्रतिष्ठा करवाई गौर उसके पङ्यात्‌ करवाया गगाणी 
तीर्थं का जीर्णेद्धार । इसके प्ल्‌ काव्य मे कोई जीवन 
की उल्लेखनीय घटना नही ह~ किन्तु जहांगीर पर प्रमाव, 
तपवर्णन, चारित्रव्णन, ओौर गुणवर्णनों मेही आगे के 
सर्गे पूर्णं किये गये है । इसमे एक ओर घटना का उल्टेख दह 


१ पोडयस्य जतस्यास्मिन्‌, पडगी तितमेन्दके । 
प्रधमापाढपभस्य, कृप्णे पञ्चमवासरे 1 ॥ १६ ॥ 
प्रव्यतिष्ठ जिनेन्राणा, प्रतिमा प्रतिमाग्रिमा। 
विजयच्वनूरीन्द्र श्री जावाल्पुरेवरे ।॥ १७ ॥ चरयोदन सर्गं । 


२. पोडयस्य जत॑स्यास्मिन्‌, समप्ताजीतितमेब्दके 1 
प्रतिमाना प्रतिष्ठाऽमूदैव श्रीमेदिनीतटे 1 ७२॥ १३ स 


३. देखें, १४५वा सर्म 
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मेघजी \ आदि मुख्य श्रावकवगं ने 'सागरमतः का त्याग 
कर, पून. गूर से वास्षेप प्राप्त कर वोधिखाभे उपाजन 
किया । इसका भी समय अवचूरिकारप्ने स॒ १६८७ 
दिया हं । अत यह अतुमान ठीक ही प्रतीत होता है 
कि इसकी रचना १६०७ नं जन्तमे ही हई है । अन्यथा 
१६९८८ की भमी कोर्ट घटना का उल्लेख अवद्य किया जाता । 

कवि ने काव्य के प्रधम ओर द्वितीय सगं मे 
चरितनायक का जन्म, विद्याभ्यास, वैवाहिक वन्धनौ को 
न स्वीकार कर ब्रह्मचारी रहने की अस्यृत्तट अभिलापा 
यर सयम के प्रति आकपण का वर्णन किया ह । इ 
सर्म मे आचाय हीरविजयसूरि का प्रभाव वणेन भौर 
विजयनेनसूरि को जीवन-चरिति हें । ५-७ सर्गो माता 
सहित चरितनायक की दीक्षा, चास्वास्यास, विजयसेनसूरि 
के साध सम्राट अकवर से मिलाप तथा चरितनाथक के 
गणि गौर आचार्यं पद प्राप्ति का वर्णेन किया गया है । 
ठव सर्ग मे कनकविजयादि जिष्यौ का ओौर &-१० मे 
प्रतिष्ठा, चातुर्मास, दीक्षाप्रदान ओौर विजनयसिहसररि को 
स्व पटट पर अभिषिक्त करने का वर्णन मिरता ह । 
१९१वे मे (सागरपक्षीय' प्रतिवादियो को पराजित करने 
का उल्लेख है । १२-१४ मे पारी नवलक्ष प्रसाद पादवंनाथ, 
१ सागरीय मत त्यक्त्वा, मेषाद्या श्रा मुख्यका | 

बोधि प्राप्ता गुरो रेव, वासक्षेपमकारयन्‌ |) १९७॥ १ सं 
२ >>> १६८० वपं यन्मतकषित तत्सागरीय मत त्यक्त्वा सा 

मेघाया बहव श्रावका > > > देखे पृष्ट १२६ 
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जालोर, मेडता आदि प्रतिष्ठाय का विशद वर्णन तथा 
तथा गेगाणी तीथं के जीर्णोद्धार का प्रसग कविते सुन्दर 
शब्दो मे व्यक्त किया हं । १६मे तपवणैन, १७बे मे 
स्तम्भतीथं चातुर्मास वर्णेन, श््वेसे सम्राट्‌ जहांगीर पर 
प्रभाव जर महातपा विस्द प्राप्ति तथा सागर पराजय 
का वर्णेन हं ओर १६वे सगं मे नायक कै ओदार्यदि 
गणो का व्याख्यान ह । 


यह कवि की अन्तिम रचना है । इसके पदचात्‌ 
की कोई भी कृत्ति प्राप्त नही होती है। इस काव्यके 
ऊपर सम सामयिक प्रसिद्ध साहित्यकार उपाध्याय श्रीमेघ- 
विजयजी प्रणीत अवचूरि प्राप्त हं । इस काव्य की दो सुन्दर 
प्रतिर्यां जयचन्रजी भण्डार बीकानेर व॒ हरिसागरसुरि 
भण्डार लोहावट मे हं । 


विट्स्मबोध 


काव्य के अन्त मे निर्माण काल का उल्लेखन होने 
से समयनिर्धारण नही किया जा सकता । किन्तु यह्‌ 
रचना अत्यन्त प्रौढ, क्लिष्ट एव पाण्डित्य पूणं होने के 
कारण स॒ १६६० के पदचात्‌ को ही लगती हँ । इसकी 
रचना वलभद्रपुर (सभव हँ उसे ही आज-कल " बाखोतरा' 
कहते हो, जो जोधपुर स्टेट मे पचपदरा परगने मे हं) 
मे श्रीवलभद्र कौ विश्लिष्ट विद्रद्गोष्टी मे प्रयोजन उपस्थित 
होने पर मेधावियो के अभिमान को भथयन करने के लिये 
की गई ह --- 
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चिहसरबोघनामाय, ग्रन्थो विद्रत््रवोधक्रत्‌ । 
रपूर्जच्छी बलभद्रे, श्रीरलमद्रपुरे वरे ॥ २॥ 
विद्द्गोण्ठ्यां विलिष्टाया, सजताया प्रयोजनम्‌ । 
एतदग्रन्थस्य मेधाव्यभिमानोन्मथनाय वं 1३1] 
सयोगिवर्णं निगृणाति विद्टान्‌, योऽय तमादौ च विधाय विद्धान्‌ । 
दिव्येषु पादेपु चतुरण्व॑शद्धु, सद्य युपद विदधातु हयम्‌ 11४1 
इसमे तीन परिच्छेद हं ओर प्रत्येक मे कमरा 
५६,६० तथा २१पद्य हं । प्रथम परिच्छेद मे चतुष्पादधारी 
गज, अश्व, वृषभ, सिह भौर उष्ट्र का वणेन ह । द्वितीय 
परिच्छेद मे द्विपदधारी शुक, तित्तिरि, हस, वक, चक्रवाक, 
सारस, टिट्टिभ, मयूर ओर चाष पक्षियो का वणेन हं 
तथा तृतीय परिच्छेद मे साधु, पण्डित ओौर वीर का 
सथोगि वर्णो को ग्रहण कर वर्णन किया ह । 


सयुक्त वर्णो के आधार पर इस प्रकार की विद्रतापूणं 
रचना जंन-साहित्य मे ही नही अपितु भारतीय साहित्य 
मे भी इनी-गिनी ही प्राप्त हं! इस दृष्टि से यह्‌ कान्य 
कवि की ऊज्वल कीति को भारतीय वाडमय मे अमर रखने 
कै लिये पर्याप्त है । यह कान्य जिनदत्तसूरि ज्ञान भण्डार 
सूरत द्वारा महावीर स्तोत्र के साथ प्रकारितदहो चुका है । 


चतुदेशस्वरस्थापनवादस्थल 


इस ग्रन्थ मे सारस्वत व्याकरण मे उल्लिखित १४ 
चौदह स्वरो को स्थापना को गई ह । किसी !कूर्चाल 
सरस्वतीविरूदं मन्यमान ` प्रतिवादी नें पाच विकल्पो के 
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दारा, ज्योतिष तथा मातृका नाममाला के आधार पर 
१६ सोलह स्वरो कौ स्थापना की) उस प्रतिवादी को 
यथोचित गास्वीय प्रमाणो - पाणिनीय, सिद्धहेम, सारस्वत, 
श्रीकण्ठ आदि व्याकरणो -के आधार पर उत्तर देकर, 
श४्स्वरो की ही स्थापना कर, वादक्षेत्र से उसे पराञमृख 
कियादहो। इसीय्यि इस पुस्तिका का नाम भी वादी 
श्री वल्कम्‌ नै चतुद रस्वरस्थापन वाव्स्थर रखा प्रतीत 
टोता हं! जसा कि इसकी अवतरणिका से स्पष्ट 
होता है -- 

सन्तिस्वरा के कति च प्रतीता, सारस्वतव्याकरणोक्तयुक्त्या । 
समस्तशास्त्ार्थविचारदेत्ता, कदिचत्‌ विमञ्चित्‌ परिपृच्छतीति । 
पूरातनन्याकरणा्यनेक-ग्रन्थानुसारेण सदादरेण । 

तदुत्तर स्पष्टतया करोति, श्रौवल्लयः पाठक उत्सवाय ।।३।। 


तद्यथा -- इह केचिदहङ्खाररिखरिसमा समार्‌ढा , 
सारासारविचारकरणचातुरीग्यामूढा , कूर्चालिसरस्वतीति 
विरूदमात्मन पाठयन्त , स्वगल्ल्नल्लरीन्नात्कारेण अविद्ानटी 
नाटयन्त, सकल्गाव्दिकचक्रचक्रवतिचूडामणिमात्ानं 
मन्यमाना , स्वराणां चतुदेचसद्भयासजा विप्रतिपाच्चसाना", 
अतुच्छमात्सर्यादिअनणुगुगमत्कुणतत्पकलत्पा , सङ्धकिताऽल्प- 
विकल्पा प्रजत्पन्ति जल्पका. स्वरा कियन्त ? इति वदन्तो 
वादिन ० 


यह वाद किंस प्रतिवादी के साथ हया? करं पर 
हु? किसकी समामे या अध्यक्षता मे हुजा? इस 
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पुस्तिका से नात नही होता । यह्‌ रचनां श्री जिन राजसूरि्के 
राज्यम हृड्‌ है, उव इसमे अपने ल्य कवि ने उपाध्याय 
पद का उपयोग किया हुं । अत यह्‌ रचना स १६७४ 
पद्चात्‌ की ह । यहु वादस्थर वहत ही छोटा ह । 
इसकी प्रेसकांपी मेरे सम्रहम हं । 

अभिधान चिन्तासणि नाममाला टीका की प्रगस्ति 
मे कवि के नाम कं साथ वादी श्रीवल्क्भ ' वादी 
विदोपण का प्रयोग देखने म आता हुं | अत यह स्पष्ट 
ह्‌ किस. १६६७ के पूर्वमे ही आपने किसी वादी के साथ 
जास््राथै कर उसे पराजित कर विजयलक्ष्मी प्राप्त कर 
अपने स्यि "वादी ' विद्येपण का उपयोग कियादहो रस. 
१६७४ के पञ्चात्‌ यह १४ स्वरो विषयकं वाद दूसरी 
वार हु हो । 

उषकेशश्षब्दव्युत्पति 


स १९५१५ विक्रमनगर (वीकानेर) मे उपकेणगच्छीय 
ककुदाचायं सन्तानीय श्रीसिद्धसूरि के आग्रह से उदारता 
पूर्वक ओके ओौर उपकेन इन दोनो गनब्दो के ५- ५ अथं 
व्युत्पत्ति प्रदद्ेन पूर्वक वहुत ही सुन्दर पद्धति से लिखे ह -- 

“स॒ १६५१५वषं श्रीमद्धिक्रमनगरे सकलवादिवृन्दकन्द- 
कुदालककुदाचायेसन्तानीय श्रीमच्छरीसिद्धसररीरवराणासग्रहुतः 
श्री मद्वृहत्व रतरगच्छीय वाचनाचायंधूयेश्रीज्ञानविमल- 


१ श्रीजिनराजसूरीन्द्र, धमेराज्य विधातरि । 
अस्मिन्‌ खेरतरे गच्छे, घम॑राज्य विधातरि ॥ १ ॥ 
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गणिश्िष्य पण्डित श्रीढकल्छभगशणिविरचिता ओकेग ~ उपकेदा- 
पदद्यदशार्थी समाप्ता । 


उपकेरशब्दव्युत्पत्ति की प्राय प्रत्येक प्रतिय के साथ 


मे ही “खरतरशन्दव्युत्पत्ति” भी लिखी हुईं प्राप्त होती 
हं । सभव है यह कृति भी अग्पकी दही हो । 
टीका-ग्रत्थ 
अरनिनस्तववृत्तिः 


अरजिनस्तव पर ही आप की यह्‌ स्वोपन्न टीका हं । 
सहस्रदलात्मक इस चिव्रकाव्य पर जाप की यहु टीकान 
होती तो इस की मामिकता समन्नने मे काफी असुविधा्ं 
रहती । इस टीका का निर्माण काल लेखक ने प्ररस्तिमे 
नही दिया है, फिर भी प्ररस्ति से कछ अनुमान किया 
जा सकता हं -- 


खरतरणशणजलधिसमुल्लासनरजनीपतिप्रकाराणाम्‌ । 
नम्रानेकनरार्णाँ, श्री जिनमाणिव्यसूरीणाम्‌ । १ ।। 
पट वरे[ऽधि]विजयिषु, कुमतिर्ताव्रातनाशनदहिमेषु । 
श्रीसच्छ्री जिन दन्द्रभिधानसूरिष्वधीशेषु । २ ॥ 

येषा स्पफररत्प्रतापाधिक्यलित सन्‌ निरन्तर भानु । 
भ्रमतितमावियति हि ते, ज्ानदिमर्वाचका नन्दु 11 ३।। 
तत्पादाम्बृजमधुकरशिष्यश्रीवल्लमेन गणिना वै । 
विहिता स्तववृत्तिस्यि, यदनृतमिह तद्वुधै . योध्यम्‌ ।। ४ ॥ 
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इस मे अपने सिय श्रीवल्लभ ते ^ श्रीवल्लभेन गणिना 
गणि गन्द का प्रयोग किया ह्‌ । उपाध्याय पद प्रकरणम 
हम देख चूके ह किस १९५५ से ञप को गणि पद 
प्राप्त हा था, स १६५४ तक तो आप केवर मुनि 
श्रीवल्लभ ही थे। अत इसकी रचना १६५५के वादकी 
ही हं । गौर दूसरी वात, ^श्रीमच्छ्रीजिनचन््रासिधान- 
सूरिष्वधीदोषु ' श्री जिनचन्दरसुरि कै विजय राज्य मे आता 
हे । आचाय जिनचन्द्र का १६७० मे स्वगेवास हुआ था, 
अत. १६५५ ओर १६७० के सध्यकालमे इस की रचना 
हई है, स्पष्ट ह । साथ ही यह्‌ मानना भी अनुपयुक्त न 
होगा कि मूक ओर टीका की रचना साथ-साथही हुई हं। 


यह्‌ लेखक के प्रौढावस्था की रचना हें, अत इसकी 
मापा भी बहुत दी प्राञ्जल ओर प्रवाहुपणं है । इस 
स्तोत्र मे केखक को यनिष्पन्च ओर अप्रचलित राब्दों को 
रकारगसित करने के लिये जिस योजना-कौशरू ओर पाण्डित्य 
की आवश्यकता थी चह इसमे एु्ण॑र्‌पेण विद्यमान हं । जहाँ 
१००० रकार प्रधान कान्य की रचना करना हौ, वहाँ 
उस काव्य मे प्राय अधिक गब्द तौ अप्रसिद्ध ही प्रयुक्त 
होते हे उन्हं सिद्ध कसे के चयि उणादिसूत्र ओर अनेकार्थ 
तथा एकाक्री नाममा का आश्रय लेना पडता है । 
टीकाकार ने भी इसमे हंमव्याकरण, उणादिसूच्र, धातु- 
पारायण, कविकल्पद्रुम, अनेकाथंनाममाखा, सौभरि, सुधा- 
कलर, विद्वशभु, ध्वनिमञ्जरी आदि एकाक्षरी नाममालओं 
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के जाधार परहा ज्व्दो की निप्पतच्तिकी हं । उदाहरण के 
यये देखिए - 


पच ४१ म कञेरकालूरविदास्सायुः" पदं की व्वाख्या-- 


“कठोरकादृरविदारमायु-  कटोर-दढ कं-दु-खं येपां 
ते कलोरका, “कं चिर कं सुख तोयं, पयो दुख” 
[सौ. ए. २० इत्युक्ते, कठोरकाद्व ते आद्‌ रादच-विटाः 
कलठोरकाद्ूरास्तेपा विगतो दारः-भय यस्मात्‌ स कठोर- 

काटटूरविगर, जदूरचाव्द उणादिविटवाची, साया--लघ्म्याः 
चायु-- जीवन यस्मात्‌ सायुः, द्वास्या कर्म॑घारये कठोरकारूर- 
विदारतायुः, “ ईम्‌क्‌ गत्तौ ” “ कृवा पाजिस्वदिसाध्यनौदुस्ना- 
सनिजानिरहीण्‌म्य उण्‌“ [लि हे. उ सु १| इतिसूत्रेण 
उण्‌ प्रत्यये जायुरिति, ^ पृर्पः गकट आपव जीवन पुरूरवः 
पुतो वा” इति जकारः पादपूरमा्थं 11 १४८।। 


ङ्सी प्रकार पच्च ४१के कुछ जरो का रसाच्वान्न 
करिए -- 


-श्री जरनाथजिनः (संसरणनीरधितीरं ' सस्ररणं- 
संसार. ८ सरण त्वसम्वाधचमूगतौ । ससार” [अने सं 
का. ३ दलो. १४६ -६४ | इति हँमानेकाथक्तिः, संसरण- 
मेवनीरयि -- संसारसागरः, नीरचव्दो जल्वाची ओौणादिक 
तस्य॒ तीर-ग्रन्तं तटं वा स्रं्नरणनीरथितीरं “पत्फार' 
प्राप्तवान्‌, “स्फर स्फकत्‌ स्प्ुरणे, चख्ने [ इत्येके | ” 
वातुपारावणवचनाद्‌, गत्यर्थं प्राप्त्य्थत्वात्‌ परोक्ाया णवि 
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रूपम्‌ । किम्भूत. [सुश्री |? , इत्वरनोद्धारपुष्करसुभूरविदार- 
जित्वर.' ““ इण्‌क्‌ गतौ ” जानार्थोऽवि, यत्नीत्येवनीला. ““ सुजी- 
ण्‌नजप्टूवरमप्‌ ” [सि हे- ५-२-७७ | इत्यनेन टूवरपि 
इत्वरा -पण्डिता ना नरा, “नो नरे च सनाथेऽपि”" 
[वि ए ७६|| उति विदवलम्भृकते , तेपां उद्धार -उद्धरण 
ससारपातादिति येषा ते नोद्धारा , इत्व राव ते नोद्धाराज्च 
इत्वरनोद्धारया , त एव पुष्कराणि - पद्यानि तेपा विकासेन 
सुसूर इव ~ प्रघानभानूरिव योऽसौ इत्वरनोद्धारपृष्करसुसूर ., 
विदारे-सडग्रामे “विदारो युधि” [अनेस का ३ इलो 
१२०३ | इति वचनप्रामाण्यात्‌, गरून्‌ जयतीत्ये वरीलः 
"“ सुजीण्‌नगष्ट्वरम्‌ “ [सि है ५-२-७७ | इति 
ट्वरपि विदार', इत्वरनोद्धारपुष्करसुसू रञ्चासौ विदार- 
जित्वररचेति कर्मधारये इत्वरनोद्धारपुप्करसुसूरविदार- 
जित्वर । पून किम्मूत सुश्री † " अकन्तु ' निष्कामः, 
“कन्तु कामकुसूख्यो." [अने स का २ रलो १७१५ | 
इत्युक्ते । पुन किम्भूत सुश्री. ? ` रपकौ* “रप भाषणे ” 
अकचि रपन्ति-मापन्ते स्याद्रादमिति रपकास्तान्‌ अवति- 
रक्षति योऽगौ तथा 1” 


ज्िलोछनममाला-वृत्ति 


कलिकाल सवंज्ञ आओचायेप्रवर श्रीहेसचन्द्राचा्यं प्रणीत 
अभिधानचिन्तामणिनाममाला को “शिलोञ्छ करते की 
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इच्छावले* लघुखरतरशाखीय मुहम्मदतुगल्केप्रतिवोधक 
चायं जिनप्रभसूरि के शिष्य आचार्यं जिनदेवसूरिर ने 
स॒ १४३३२ मे इसकी रचना की । उस पर श्रीवल्लभ 
ने हैमव्याकरण, हमोणादि, हैमकोष नाममाला आदि प्रथो 
का अवलोकन कर स १६५४ चैर कृष्णा सप्तमी के 
१ तत्र॒ प्रथममनेककोविदवदारुप्रवरनरतिन्दवन्दितिपादारसिन्दविकनद्‌- 

वापय कितिव्यक्त्तिरक्तिविजितसमस्तप्रनस्तग्रन्यपरमा्थसमथविगतपल- 

धसारथ॑श्रीमत्पुरन्दरमूरयस्तकेव्याकरणसाहित्यालडकारछन्दोज्योतिप- 


नाटक्पेटकमप्रसृखानेकग्रन्यकोौटम्मोनिवय श्रीमदवृद्धेतरवर- 
तरगच्छालड्‌कारस्फारहारप्रकारसारश्रीजिनप्रभसूरिदिष्यश्रीजिनदेव - 
सूरय श्री हेमचन्द्राचायेविरचित्ता- 


भिधानचिन्ताणिनाममालाशिलोज्छ्वःत्‌मिच्छव 
(शिलोल्छटीकाया भूमिका) 
२ जिनदेवसूरि के मातका नाम कीरिणी था गौर पिता कानाम्‌ था कुल- 
धर! याचाय जिनप्रभ सूरि के पास आपने दीक्षा ग्रहण कौ थी, 
जिनप्रभसूरि ने आपको अयने पट्‌ पर स्थापित किया था। सुख्नान 
मसुहस्मद तुगख्क से जव सूरिजी मिले थे उस समय भी प ताथ 
े। सूरिजी के विहार करने के पदचात्‌ आप सुटतान के पास वहत 
यसे तक रहै थे ओौर इनका सुल्तान पर प्रभाव भी अच्छा धा। 
आपकी रचित दो ही कृतिर्या प्राप्त होती हं, रिलोञ्छनाममाला मीर 
कालिकाचार्यं कथा ये दौनौ दही प्रकालित हौ चुकी हं! आपका 
विलिष्ट परिचय जानने के ल्मे प॒ लाल्चन्द्र भगवानदास गाधी 
चकिखित  आचायं जिनप्रभसूटि अने मुहम्मद तुगकक ” एव नाहटा वधु 
लिखित “ शासनभभावक जिनप्रभमूरि' निवन्ध देखना चाहिये] 
३ वैकमेव्दे तिविच्वेन्दुमिते राधादयपक्षतो । 
गरन्यो्य ददुभे श्रीमज्जिनदेवमूनीशवरं ।! ५७ ।। 
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दिवस मृलाकं मे नागपुर (वर्तमान-नागोर) मे टीका की 
रचना पूणं की । इसका प्रथमान १३०० इलोक परिमाण 
है । सभव हं उत टीका का प्रारम्भ फल्वद्धिंपाङ्वनाथ 
(मेडतारौड) मे कियाहो, कोरण कि मद्खराचारण मे 
' श्रौमच्छी फरवद्धिकाभिधपुरी ` स्थिति "पाष्वंनाथ' को 
नमस्कार किया । जसा कि प्रनस्ति से स्पष्ट हं -- 
श्री जानदिमरपाटकतसत्पादाम्भोजचजञ्चरीकेण । 
श्री घरक भेन रचिता गिलोज्छदास्तरे चुभा टीको ।1१९।। 
हमन्याकृति-हंमोणादिग्रथा दिनामको शद्च । 
दष्ट्वा विमृष्य वाढ, प्रसादमासाय्पुज्यानाम्‌ ।।२०)। 
वेदेन्द्रियरसपृथ्वीसल्ुये वपंसु नागपुरनगरे । 
मधुमासे पक्षे मूलाकं सप्तमीतिध्याम्‌ । २१॥।। 
= । 
त्रयोदशतान्येव, ग्रन्थमान विनिश्चितम्‌ । 
अस्या जिलोञ्छटीकाया , अनुमित्या कृत शुभम्‌ ।। २८ ॥ 
यह आप की सवंप्रथम टीकाकृति हुं । 


गोषसंग्रह दीपिका 


न 


अभिधानचिन्तासणिनाममाल मे कथित शब्दो के 
अतिखित शब्दो का सग्रह आचाये हेमचन्द्र ने ' शेपसग्रह- 
नाममाला! के रूपमे किया । इस की टीका "दीपिकाः 
के नाम से, हमव्याकरणः, हैमोणादि, धातुपारायण, विर्व- 
कोष, अनेकार्थकोष, वैजयन्ती, वाचस्पति, माकंण्डेयपुराण 
आदि ग्रन्थो का अवलोकन कर, स॒ १६५४ श्रावण शुक्ला 
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अष्टमी को बीकानेर मे, नृपति श्रीरायसिहजी के विजय 
राज्य मेः, १६०० ग्रन्थ परिमाण रचना पूर्णं की -- 
तेषा विख्यातकीर्वीणा, गुरूणामन्तिपदाऽणुना । 
कुता श्री वल्लभेनेय, शेषसम्रहदीपिका 1} १८ ॥। 
हेमव्याकरणोणादिधातुपारायणानि च 1 
विद्वकोषादयनेको्थनामकोदकदम्बकम्‌ ।। १९ ।। 
वषं रतानन्दमुखेन्द्रियेदापु्राननान्जप्रमिते वरिष्ठे । 
अणष्टम्यहे मासि नभस्य कृष्णे श्रेष्ठे पुरे विक्रमनामधेये ।1२०।) 
श्री विक्रमवदो(दवसदिकरम राजसिहनृपराज्ये । 
सल्लोककोकसम्मदविधानमानू परे रस्ये ।! २१ ॥ 


अभिधानचिन्वाभणिनिनधाला ~ सारोद्धार~-टीन्धा 


आपने आचायं हेमचन्द्र प्रणीत अभिधानचिन्तामणि- 

नाममाला पर स १६६७ मे, जोधपुर मे, महाराजा 
श्रीदूरसिहजी के राज्यत्वकार मे 'सारोद्धार' नामक विस्तृत 
टीका कौ रचना पूर्णं की -- 

तथा योधपुरद्रद्धं, सुरसिहनरेरितुः । 

राज्ये च वत्सरे सप्तषष्ठिषट्‌ चन्द्रसम्मिते ।। ७ ॥। 

ॐ ५ तः 

तच्छिष्यो वाचनाचार्यो वादी श्रीवल्लभोऽदभत्‌ । 

श्रीहूमनासमालाया-, नाम्नां सारोद्धतिशुभाम्‌ ।। ११॥। 

हैमन्याकरणोणादिपाणिनीयादिक भुशम्‌ । 

दृष्ट्वैषोऽत्रो्यसङ्चक्रे, नामकोशाद्व भूयसः ।। १२ ।। 


< भ म~ 
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मूत्रवृत्त्यो सहस्राणि, नवपञ्चगतानि च । 
ग्रन्थमानमिह्‌ ज्ञेय, सर्वमेव विचक्षणं ।१८।। 


यह्‌ टीका वहुत ही प्रौढ ओर विवार ह । इसम 
टीकाकार ने ब्दो के पर्याय सात्र देनेके चक्कर मे न 
फसकर विनिष्ट जद की सिद्धि ओर व्युत्पत्ति तथा 
भूरि ग्रन्थो के उद्धरणोद्वारा टीकाको स्पष्ट ओर सरस 
वनाने का प्रयत्न किया हं । इस टीकामे उद्धरणौ की 
अत्यधिक वहुक्ता हं जो सामान्य-विद्रान्‌ के अधिकारकी 
वस्तु नही किन्तु प्रौट-प्रतिभाशाली के निपुणता की द्योतक 
हे । व्याख्या मे कगभग एकसौ सत्तर ग्रन्थों के उद्धरण 
दिये ह्‌, वे भी एक दो नही किन्तु प्रचुर परिमाण मे । 
साथ ही इसकी एक विगेषता यह भीदहुं कि सस्कृत 
राबव्दो का व्यवहार देर्यशब्दो मेः किस प्रकार होता हं 
इसको दिखाने के ल्यि उन्होने प्राय “इति भाषा 
कहकर राजस्थानी भाषा के घरेलु ओर साहित्यिक कगभग 
२५०० शब्दो को प्रयोग किया ह, जो राजस्थानी भाषा 
तथा साहित्य की दुष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्णं ह । 
भविष्य मे यदि सभव हो सका तो श्रीवल्लभजी के टीका- 
ग्रन्थो मे उद्धुत सम्पूणं राजस्थानी शब्द कोष तंयार कर 
साहित्य-मनीषियो की सेवा मे रखने का प्रयत्न करूंगा । 


कही कही किसी राव्द की व्यृत्पत्ति की मान्यता मे 
मौर साधना मे अन्तर हुं वही व्याख्याकार ने करट 
वैयाकरणो एव कोषो हारा अपने मत को सिद्ध करनं 
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का प्रयत्न कियाह-जो कि निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट 
हो जायगा -- 

““ पडिक्तसमूहनामेकं गाभिणम्‌ “गभिष्या क्षे ्रपडक्तय- 
स्तासां गार्भिणम्‌ * इति गणरत्नमहोदघिवृत्ति । अत्र गभिणी 
नन्दो मेघमालागालापडक्तयादिवाचकत्वात्‌ अचित्तविडेषवचन 
इति इकमण्‌ प्राप्तौ तद्वाधको ' भिक्षादे : “इति सूत्रेण अन्‌ 
ततो (जातिरचणि' इति पुवद्धावे, सप्तमाध्यायचतुथेपाद- 
वृत्तिपञ्चाशत्तमसूत्रेण ‹ सयोगादिन.” इत्यन्तलोपप्रतिषेध । 
गभंवतीस्त्री वचनात्त॒ इकणोऽ्प्राप्तरौत्सगिकवचनाण्‌ इति 


न्यासकारः । अतो गभ॑वतीनां स्वरीणां वृन्दानामपि 
गाभिणासिति 1 . - - तरूणीना स्त्रीणा वृन्दनापकं “ यौवतम्‌ "" 
चतु्थवर्गाद्ान्तोऽयम्‌ । युवतिनव्दस्य भिक्षादिगणमध्ये 


पाठात्‌ पुवद्भावो न भवति । यत्‌ काक्लिन्लाकार .- 
“युवतिब्दोऽत्र॒ पठ्यते ! तस्य॒ ग्रहणसामर्थ्यात्‌ पुवद्धावो 
न भवति ।' अतो “ˆ अवणेवर्णस्य ` इति, युवतिशब्दसम्बधित- 
स्तवगँप्रथमस्य तृतीयस्वरलोपे योवतं चनद्राचपर्याभिप्रायेण । 
वस्तुतस्तु तद्धितप्रत्ययोत्पत्ते. प्रायेण पुवद्‌भावेन भवितव्यम्‌ । 
ततो युवतीना समूहं यौवन, ˆ भिक्षादे ' इत्यण्‌, जातिद्दणि' 
तद्धित -' यस्वरेः इति पुवद्भावे तीत्तिवर्णंरोपे यौवनं 
चतुथेवगंपञ्चमान्तोऽ्यम्‌ 1 यतः उक्तं भाष्यकारेग-- 
भिक्नादिषु युवतिग्रहणान्थक्य पुवद्‌भावस्य सिद्धत्वात्‌ 
प्रत्ययविघात्‌ इति । यथा -- सुरूपमतिनपथ्य कला- 
कुड्यौवनम्‌ । यस्य पुण्यक्रत ` प्रैष्यं सफलं तस्य यौवनम्‌ ।। 
इति, यस्य पुण्कृत.- पुण्यकर्तु. पुरुषस्य कलाकुगलयौवन- 
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कलाचतुरतरुणीवृन्द प्रेष्य-आज्ञाकारि तस्या यौवन-यूनो 
भाव सफर इत्यन्वय । कीदृश स्वरूप 7 अतिनेपथ्य 
यस्य तत्‌ अतिनेपथ्य इति श्लोका । यौवत चतु्थैवगै- 
प्रथमान्तः स्वमते, परमते तु यौवन चतुर्थेवगंपञ्चमान्त , 
इत्युभय तरुणीवृन्दवाचक जेयम्‌ ।“ (का, ६ इलो ५१ 
की टीका, पृ १३०-१) 

इससे उनका शब्द व्युत्पत्ति ज्ञान गौर कोश-काव्य- 
ज्ञान का परिचय मिलता हं । दुर्भाग्य हं कि इस प्रकार 
की महत्त्वपूणे टीका साहित्य-जगत मे प्रकार मे अभी तक 
नही आई ह ! जेन सस्थाओ का क्तेव्य हं कि इस 
प्रकार की टीकाओो का प्रकारन रीघ्र ओर अवद्य करे । 

समे का € पद्य १७१ की व्याख्या मे सवत्‌ शब्द 
का उदाहरण देने के च्य श्रीवल्लभजी !सिद्धहेमकूमार 
सवत्‌ ` का उल्लेख करते हे जो एतिहासिक दृष्टि से 
बहुत ही महत्त्व का है। इससे यह तो निद्चित है कि 
दस सिद्धहेमकूमार सवत्‌ का नाम प्रचलन १७ वी रती के 
उतराद्धं तक अवद्य था - तदनन्तर तो सभवत इस नाम 
का उल्लेख भी प्राप्त नही होता । 


निघण्डुरोषनासमाला टीका 
अमिधानचिन्तामणि नाममाला का ४पद्य २०८ की 
टीका “ रायणिनामानि श्वीहमचन््राचायकरृतहेमनिषण्टुश्ेषो- 


क्तानि ज्ञेयानि । तद्यथा ~ राजादने तु राजन्या आदि । 
एतेषा व्युत्पत्तिस्तु मस्मत्कृत निषण्दुश्ेषटीकातो ज्ञेया । 
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से स्पष्ट हं कि आपनं निचण्टुरोषनाममालो पर टीका की 
रचना की, पर दुर्भाग्य हं कि आज वहु प्राप्त ही नदी 
हे, सभव ह नष्ट ही गई । 


सिद्धहेयशन्दानुज्चादनवृत्ति 


आचाय हिमचन्द्र प्रणीत सिद्धहेमशब्दानुरासन पर 
आपने वृत्ति की रचनां । इस की एक माव प्रति 
ˆ विजयधमम-लक्ष्मी-ज्ञानमन्दिर, आगरा ' मे सुरक्षित ह । 
पत्र सख्या १४३ हं । इस प्रकार की सूचना भाई श्री 
भेवरलार्जी नाहटा से स २००२ मे प्राप्त हई थी । 
टीकाकार ने कब दस को रचनाकी ? यह्‌ इन के प्रारम्भिक 
कालकी रचना हं अथवा प्रौढावस्था की? इस विषय में 
प्रति के सन्मुख न होने के कारण कुक मी निद्वय से 
नही कहा जा सकता । परन्तु इस की पत्र सख्या १४३ 
होने से यह अनुमान अवद्य होता हं कि टीका विद 
यौर प्रौढ होनी चाहिये । 


दुमेपदप्रगोधवृत्ति 


श्री हेमचन्द्राचाये प्रणीत हेमलिद्धानुगासनविवरण पर 
दुगंपदप्रबोध नामक टीका कौ रचना आचाय जिनचन्द्रसूरि 
एव तत्पटुघर श्री जिनसिहसूरि के धमेराज्य मे विचरण 
करते हुए आपने वि. स॒ १६६१ कार्तिक शुक्ला सप्तमी को 
जोधपुर मे नरेश सूर्सिहजी के विजय राज्य मे अनेक शास्त्र 
का अवलोकन कर २००० ग्रन्थ परिमाण मे की-- 
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मोहद्रोहवनप्टृष स्मरपिष प्रध्वस्तदोपद्धिप , 
पापक्छेलमुप सनद्गतरुप चारित्रलक्ष्मीपुप । 
परष्पश्रीपजूप प्रशान्तवपुप स्फू्जद्यङ्ोज्योत्तिप , 
तत्पदं जिनसिहसूरिगुरवो नन्दन्ति दिन्यौजस ।।३।। 


श्री मद्‌योघपरे द्रडगे सर्रसिहुमहीपतौ 1 
प्राज्यराज्यश्चिय शम्वच्छास्तरि प्रभुतोदये ।५।। 
भूमिपड्रसतु द्धी रासद्धुये वषं सुखाधिके । 

मासि कातिकिके कान्ते, सुदिने सप्तसीदिने ।1६)।। 


तेषा शिष्यवरेश्चक्रे, श्रीश्री वल्लमयाचकत । 

दुग पदग्रबोधोऽय, प्रकटन्ञानहेतवे ।।€।। 

श्रीहैमचन्द्रसूरीन्द्रकृते लिद्धानुशासने । 

विद्यते या शभावृत्तिस्तस्यदुर्गार्थवोधद ।। १०] 
=. ॥॥ मै 

सहसखद्धितय ग्रन्थमानमत्रोदित लुभम्‌ । 

गणनया च वर्णानामनुमित्यावसीयते ।1११।। 


वृत्ति कौ रचना मूक लिद्धानुशासनं पर नही की 
गई । इसमे “या शुभावृत्ति विद्यते तस्य दुर्गाथंबोधद ' 
से स्पष्ट हु किंआ० हेमचनचका ही जो लिद्खानुदासन के 
ऊपर स्वोपन्ल विवरण है उसमे जिन-जिन स्थानो मे जहाँ 
दौगगस्य या काठिन्य ह उन ही स्थरो पर इसमे विवेचन 
किया गया हं । इसीखिये इस विवरण का नाम दुरगेपद- 
प्रनोध रखा गया हं । 
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यहं टीका मी वहत नुन्दर है । इसमे मी “इति 
प्रसिद्धे" कहकर स्गभग १४०० देव्य शब्दों का प्रयोग 
किया गया हं । इसका सम्पादन भी यृन्दरल्पस्े होकर 
“श्री जमी सोम जन ग्रन्यमाखा, वम्वदई्‌ द्वारा प्रकालित 
ह्यो चका ह्‌। 


सारस्वठम्रयोगचिणय 


जिनराजसूरि के राज्य मे (स. १६७८ स १६६०) 


सकी रचना हई टहं। इसकी एक-मावर एद्‌ पत्रक 
खपुणे प्रति “भावहर्षीय खरतर. भंडार, वाल्ैतया' मे 
ठै । एसी सूचना साई श्रीजगरचन्द्जी नाहया नंदी हं । 
जंसा कि नामस ही स्पष्ट ह कि नारस्वतव्याकरण के 
प्रयोगो का इमं निर्णंय-साघन किया गया हं । प्रौढावस्या 
की कृति होने के कारण संभवत : यह भी महत्वपूर्णं हो 
पर प्रति के नन्मुखन होनं के कारण विगेप कुच्मी नही 
कटा जा सकता 1 


केताः :~ पदव्यास्या 


सारस्वत व्याकरणस्य 'केना”* उस पद्य की व्याख्या 
इमे सुन्दरतम पदति न्ते कीगर्ईदँ। इस एक लोक की 
व्याच्या मे भी टीकाकार ने सिखहम, काणिनीय, विज्वनस्मभुः 
अमर हिमनिषण्डु, श्रीवर त्यादि के उदधरणो के साथ 


केला : कचल््िका जामा, करकारिपिनाकमा - 1 
विविगोग्त यो इच्‌, `, दावोल्यांतूनगौकस 11६1 


[+ ९। 
| 
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उसको सरल ओर सरस वनाने का प्रयत किया हं । 
उसकी रचना कव हुई निङिचित नही कहा जा सकता । 
इसको एकमात्र प्रति महिमा भक्ति जन ज्ञान भण्डार, 
वीकानेर, पो ७०्ग्र॒ १८६० मे सुरक्षित हं 1 पत्र सख्या 
केवल एक ही है । इसका आद्यन्त इस प्रकार ह -- 
आ-म ~ सारस्वतस्य सूत्रे यत्‌, केशा इति पद स्पुटम्‌ 

तच्छलोकटीकामाचष्टे, श्रीश्रीवल्लभवाचक ॥1१।। 
अ ~ कृतश्चाय श्रीज्ञानविमल्महोपाध्यायपिश्राणों शिष्य 
वाचनाचा्य॑श्नरीवल्लभगणिभि , स च रशिष्यादिभिर्वाच्य- 
सानश्चिर नन्यात्‌, श्रीशारदाप्रसादात्‌ । 


चतुदंश्ञगुणस्थानस्वाध्याय 


यह्‌ स्वाध्याय (सज्ज्ञाय) माषा मे गुफिति ह । 
उसमे १४ गुणस्थानो को क्रमश वणेन हं । इसके २३ 
पद्य हे ! इसका आद्यन्त इस प्रकार टै - 
आदि - 
समरवि वीर जिणेसर देव, जसु सुरपति सवि सारइ सेव । 
सुगुरुतणा वचन निसुणेवी, पभणिसु गुणठाणानु भेवी ।\१। 
अन्त -- 
एय कुसककारक दुखनिवारक चउद थानिकी जाणीर्‌, 
जिन तणी वाणी हीडद आणि सुमतिमान वरनाणीडइ। 
जे सुणिअ नित्रत करि एक चित्त सुथिर समकित तेह तणञ, 
श्री वल्लभ मुनिकर भणि जिनवर तिहा घरी हुई सुखघणो 


।।२३२॥।। 


परिशिष्ट परिचय 


प्र 

भारतीव वाडमय म सहलदखात्मक विच्र-काव्यो म 
यहं दुत्तरी कृति हं 1 उसका रचना समय अनात्‌ हं) 
इसके कर्ता कौन है? इस स्तोत्र की पक्तियों चे अस्पष्ट 
ह । 'श्रीरत्न" श्रील्न्वरङ्ख नाम आति हें पर निरिचित 
नही कहा जा सकता कि क्सि कवि ते इसको ब्रणयन 
किया हं । पर हौ, इतनी वात निदिचत ह कि कवि 
^ खरतर ” [ प्च ३७ | गच्छीय विद्रान धा इस्त स्तोत्र 
की विगेषना्एं निम्नलिखित हं -- 


यह्‌ स्तोत्र चौवीसवे नासनपति श्वीमहावीर को छस्य 
म र्वकम्‌ वनाया गया ह । इसमे इत पद्य ह । अनेक 
प्रकार के चछ्न्यो का कवि नें स्वतन्त्रता से प्रयोगं किया 
ट्‌ ! “अरजिनस्तव' की तरह कविन 'र" का प्रयोग 
किया हं 1 अरजिनस्तवकार ने दो अक्रो के पञ्चात्‌ र 
का प्रयोग किया हं किन्तु इस स्तोवकार ने एक अक्षर के 
पद्यात्‌ ही रका प्रयोग क्रिया हं ओर वह भी १०१६ 
रकार 1 एक सश्र के फञ्चात्‌ ही रकार हाने के कारण 
तथा वृत्ति का जभाव होने से इसकी मामिक्ता कों 
समघ्नने मे हम असखफन रहे हं । अतः सभव हँ वत्र तत्र 
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रातदखकमलयय पार्व-स्तद के क्ता उपाध्याय 
सहजक्ीत्ति खरतरगच्छीय क्षेमनाखा के बाच रत्नसार 
के जिष्य थे! संस्कृत-साहित्य के विशेपतत व्याकरण, 
कोप ओर साहित्य के आप प्रकाण्ड विदान ये, साथ ही 
थे कवि भी 1 इनके चऋ्जुप्राद्च नामक व्याकरण, नामकोप 
नामक कोप, सारस्दत वुत्ति, फएल्पसुघ्र वृत्ति (कल्पमजरी ) 
आदि उल्लेखनीय रचनाएं प्राप्त दे! वसे रास ओर 
छोटी-मोटी टीकाएँ आदि सिलाकर लगपग २८ ग्रन्थ 
उपख्न्ध ह्‌ । 


इस स्तोत्र की रचना स॒ १९७५ मागंशीषं शुक्ला 
दरादनी को लोत्रपुर (वर्तमान-लौद्रवा, जेसलमेर से ३ कोस) 
मे हई है । लोद्रपुर पत्तन मे जिनेरवर प्रसाद (जो जीणं 
हो गयाथा) का जेसलमीर निवासी चाह धाहर नं 
जीर्णोद्धार करवाकर खरतरगच्छाचाये लजिनराजसुरि से 
इसी दिवस प्रतिष्ठा सम्पन्न करवाई थी। उसी के 
उपलक्ष मे उसी दिवस कवि ने उसकी रचना पूर्णं कीहं। 
एेसा कमलस्थ बहि लेखन से प्रकट हं । 


उपर्युक्त दोनो चितच्रकाव्यो से इसकी रचना-पद्धति 
भिन्न है । इसमे “म को मध्यचिन्दुमे रखा है ओर 
अक्षरों के पञ्चात्‌ मका प्रयोग न करके प्रत्येक पाद के 
उन्तमेमका प्रयोग किय हुं । साथ ही प्रत्येक पाद के 
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प्रथमाक्षर का सयुक्त ओर मुक्तक रूप से स्वतन्त्र ही ३ 
पद्यो मे कवि नें रसास्वादन करवाया हँ । काव्य बहुत ही 
सन्दर बन पड़ा है । इससे कवि की उच्च प्रतिभाका भी 
आभास प्राप्त होता हं । इस काव्य में २५ पद्य यन्त्रस्य 
हं ओर एक पद्य प्रशस्ति रूपमे तथा ५ पद्य लोद्रपुर 
प्रतिष्ठा समय के सूचना देने ओर रचनाका कारण 
बतलाने के च्यि लिखि गये हे जो यन्तरके बाहिरी भागमे 
उत्कीणं ह 1 

यह्‌ शिलापट आज मी लोद्रवा पादवेनाथ मन्दिरमे 
अवस्थित ह । 


प्रकान का इतिहास 


मेरे शिरच्छन पूज्येरवर गुरुदेव श्रीलिनमणिस्तागरसूरिजी 
महाराज कासं २००४ का चातुर्मास कोटामे था । 
उस वषं स नेमिहूत का सम्पादन कर रहाथा । उस 
समय परमपूज्य गुरुदेव की यह अभिलाषा .जौर आदेश 
था कि “तू अपने गच्छ के स्तोत्र-साहित्य एवं छोटे-मोटे 
कोव्यग्रन्थो का सम्पादन कर प्रकोशमेला ।* इसी विचार 
से प्रभावित होकर सेने श्रीनाहटाजी को बीकानेर क्खि 
- ओर नाहटाजी ने भी तत्काल ही इस ग्रन्थ की प्रेसकपी 
मुञ्चे प्रकागना्थं भेज दी । वह प्रेसकाँपी पद्धति से नही 
की गर्द थी इसच्यि नाहटाजी के द्वारा ही पूना से प्रति 
मगवाकर उसी वषं मैने प्रेसकांपी तैयार की । मुद्रणार्थं 
कोपीकोप्रेसमे देने का विचार था, परन्तु इस उच्चकोटि के 
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काव्य ग्रन्थ के प्रकागन मे अशुद्धि बाहुल्य न रह जाय 
(कारण कि उस समय मेरा जान साधारणदही था) भिस 
चयि कापी शुद्ध करवाने की दृष्टि सेगणिश्रीवृद्धिमुनिजी 
म० को मेज दी गर्द । उन्होने भी अवकोल निकार कर 
उसे गुद्ध करके वापिस रौटा दिया । 

इसी वीच मे परीक्षाजो के निमित्त अध्ययन कायं 
म जुट गया । फक्त प्रकाशन का कायं वन्द हो गया] 
गत वषं मेरा चातुर्मास अहमदावाद था । परीक्षाओं के 
चक्र से विनिर्मुक्त हौ चूका था । वल्लभभारती की 
परेसकोपी वनाने मे सलग था । उस समय पुनः इस 
स्तोत्र-काव्य कौ स्मृति आई, प्रकाऽन के लिये हृदय 
माखायित हो उठा । श्रावक वर्गं को उपदेशा देकर मुद्रण के 
चयि द्रव्य की व्यवस्था भी की ओर मुद्रणार्थं पुन. प्रेस 
कापी तयार कर “नवजीवन कार्याख्य 'को मुद्रणार्थं देदी। 


प्रति-परिचय 


प्रस्तुत अरजिनस्तव का सम्पादन करने मे हमे एक 
ही प्रति प्राप्त हुईहं गौर वह्‌ भी “भाण्डारकर ओरिएन्टल 
रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पूना" से । यद्यपि प्रति के अजन्त मे 
केखक ने लेखन सवत नही दिया है किन्तु प्रति को 
देखते हुए एेसा प्रतीत होता हँ कि यहं स्वना के कुछ 
समय पश्चात्‌ दही ची गई है । प्रति प्राय शुद्ध हे, 
परन्तु कई स्थलो पर काव्यस्य शब्दों कौ टीका प्रमादसे 
रह्‌ गई हं, तो कही लेखन मे अशुद्धि भी रह गई हे, 


0 


जिसकी सुचना स्प्पिणी मेदे दी गरहौ | प्रति के १५ 
पत्र ह । प्रत्येक पत्र मे २१२१ पक्तियां ह ओर प्रत्येक 
पक्ति मे ६२-६५ अक्षर दहै । प्रति की दीर्घता १०।।। 
इच है, ओर पृथृत्ता ४11) इच है । प्रति अभी तक 
अच्छी हालत मे ह ] 

परिजिष्ट क~-शतदरू स्तोत्र का सम्पादन श्रीपूर्ण॑चन्द्रजी 
नाहर के जन ठेख सग्रह भाग ३, ओर प लखाल्चन्द्र 
भगवान्‌ गान्धी द्वारा सम्पादित "जेसक्मीर भाण्डागारीय 
ग्रन्थानां सूचि" के आधार पर किया गया है 

ओर परिरिष्ट ख सहसखरदलात्मक वीर स्तोत्र 
श्रद्धेय ` भाई-मुनिराज श्रोपुण्यविजयजी महाराज से प्राप्त 
हजा हं । इसका एक ही पत्र है । किनारे खडित हो 
चुके ह्‌ । पत्र भी जी्ण-शीणं दशल को प्राप्त हौ रहा 
हं । अनुमान ह यहु पत्र १७बी जती के अन्त मे अथवा 
श्त्वी के प्रारभे च्खि गयादहो ) 
आश्वार-प्रदसेन :-- 

इस ग्रथ के प्रकादान मे मुञ्चे जिन जिन श्रद्धेय 
सनीषियो का ओर इष्टमण्ड्छी का सहयोग प्राप्त हुआ 
हे उसके ल्य मे हृदय से उनका कृतज्ञं । उनके 
सहयोग के विना इस काव्य-रत्न का प्रकाड मे आना ही 
मृदिकिरु था । 

स्व॑प्रथम मे श्री अगरचन्द्रजी नाहटा को धन्यवाद 
देता हँ जिनकी प्रेरणा से ही इस काव्य कै सम्पादन का 
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विचार हा ओर सम्पादन कै लिये समय-समय पर यथोचित 
मासग्री तथा परामत्रं भी प्राप्त हुजा 1 दूसरे, गणिवर 
श्री वृद्धिमुनिजी सहारा का शी मे आभारी हं जिन्होने 
इसकी कपी को मेरे आग्रह पर गृद्ध कर भेजने का 
कष्ट उठाया । तीसरे, श्रद्धेय मुनिराज श्री पुण्यविजयजी 
म॒ भी धन्यवाद के पात्र ह जिन्होने सारे मन्थ के प्रूफ 
देखने का कण्ट उराया । चौथे, मेरे विद्यागुरु डा श्री 
फतहसिहजी एम ए डी लिटि, का भीमे कृतन्न हूं 
जिनके परामश से मुञ्े सस्पादन म वडी सफलता मिली ह्‌, 


साथ ही भाण्डारकर ओरिएन्टल रिसचै इन्स्दरीच्यूट 
के क्यूरेटर श्री पी कै गोडे कोमभी मे धन्यवाद दिये 
विना नही रह सकता, जिनकी कृपासे ही सस्पादनार्थं 
इस प्रति को ८ मास तक मे अपने पास रख सका) 


सूत्रधार एव अआरिस्ट भाद्‌ श्री अमृतखार मूलशकर 

त्रिवेदी भी धन्यवाद के पात्र हुं जिनने मेरे आग्रह को 

स्वीकार कर प्रेम से इस सहस्य्रदरुकमरू का चित्र बनाया । 

जौर अह्मदावाद का खरतरगच्छ सघ भी धन्यवाद का 

भाजन हं जिसने की इसके प्रकाशन के लिये द्रव्य की 

व्यवस्था कौ । 

श्रावणी अमावस्या २०१० व्यासासुनू- 
कोटा यिनयसागर 
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अने. स. का, 
अ.स्त.वृ.प्र. 
ए.जै.का.स. 
कवि. क, 

जे. 

दु.प्र. 
(1 

ना. 
पा-सि.कौ 
र.स. 

वि. 

वि. ति. 
वि-त्रि.ष्र. 
दी. 

नी.ना. टी. प्र. 
गे-सटी.प्र. 
सि.-दै-उ.सू. 
सु. ए. 

सौ.ए. 


सकेतसूची 


अभिधान चिन्तामणि नामकोष 
अभिघान चिन्तामणि काण्ड 
अभिघान चिन्तामणि नाममाला वृत्ति प्रनस्त 
अनेकां सग्रह नाममाला काण्ड 
अरजिनस्तव वृत्ति प्रस्ति 
एतिहासिक जेन काव्य संग्रहं 
कवि कल्पद्रुम 

जेसल्मीर भाण्डागारीय म्रन्थाना सूची 
दुगेपदप्रवौध 

दुगं पदप्रवोध प्ररस्ति 

जेन ठेख सग्रह भा. ३ (नाहर) 
पाणिनीय सिद्धान्त कौमृदी 
रचना सवत्‌ 

विदवशमू एकाक्षरी नाममाला 
विन्ञप्ति त्रिवेणी 

विज्ञप्ति त्रिवेणी प्रस्तावना 
रीलोचछनाममाला वृत्ति 

नीलो नाममाला टीका प्रगस्ति 
रोष सग्रह टीका प्रशस्ति 

सिद्ध देम गन्दानुनगासन 

सिद्ध हेम उणादि सूत्र 
सुधाकठ्ड एकाक्षरी नाममाला 
सौभरि एकाक्तरी नाममाला 
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। शन्नः ्तिदिभूषित्: 
श्री अरनिनस्तव : 


( सहस्रदलकमलमय ˆ } 


मर्हम्‌ 
श्रीमञ्जिनमणिस्ागरसुरिपादपदेभ्यो नमः 
उपाध्यायप्रवरश्रीश्नीनल्लभोपाध्यायविहित : 
स्वोपन्ञवृत्तिविभूषितः 


श्रीयरनाथाजनस्तः 
( सहसरदलकमल्मयः ) 


0 








[ व॒त्तिष्ारमद्धलाचरणम्‌ | 
स्वकौीयविदयागुरुसत्प्रसादात्‌, 
करोमि वृत्तिं स्तवनस्य चार्वीम्‌ । 
अरं जिनं हषेकरं प्रणस्य, 
सहखरपत्राम्बुजग सितस्य ।\१।। 
तस्य चायमादिः-- 

अयुरनिजरबन्धुरशेखर- 

प्रचुरभव्यरजोभिर पञ्जरम्‌ । 
क्रमरजं शिरसा सरसं वर, 

जिन! रमेहवर! मेदुरशङ्कर! ।\९।। 


२ स्वोपश्चवृच्िविभ्‌ पित: 


प्रवरव॑रसागर्वन्दिर! 
जरररागरसालिरसद्ःर! । 
दुध्विरल््रभीतरभद्रर! , 
कुर रमं भरश्नामरहुस्यर! ।\२।। 

| युग्मन्‌ | 
व्याख्या -- हे “जिन! हे तीथेकर। हे अरनाथ! तवेति 
दोष., क्रमरजं' रात्‌-जलाज्जात रज-कमरं, ्रम.-चरण "स 
एव रजं क्रमरज शिरसा मस्तकेन [ वन्दे | इत्यध्याहार्यम्‌ 1 
किम्भूतं क्रमरज? पञ््जिरम्‌' पीतम्‌, कं ? “असुरनिजेरवन्धुर- 
दोखरप्रचुरभव्यरजोभि.“ असुरा--असुरकूमाराः नि्ज॑रा--वंमा- 
निकत्रिदशास्तेषा ये बन्धुरदोख राः-मनोहरापीडास्तेषा यानि 
प्रचुरभव्यरजासि-बहुखचारुपरागास्तः । अ' पादपूरणा्थंमन्य- 
यम्‌ । पुनः किम्भूत ्रमरज? “सरसः रसयुक्तम्‌ । पुनः किम्भूत 
क्रमरज? "वर" प्रधानम्‌ 1 किम्मूत है जिन! ? ^रमेरवर! ' 
लक्ष्मीनाथ! । पून. किम्भूत जिन! ? भेदुरङङ्धर। ' प्रमोदेन 
मेचयन्तीत्येवनीलाः “भच्जिभासिमिदो घुर ” [सि हें ५।२।७४ 
इतिघ्‌रः, मेदुरा .-प्रमोदपिच्छिलास्तान्‌ प्रति श-सुख करोतीति 

मेदुरशद्धुरस्तस्यामन्त्रणम्‌ ।। १॥ 
हे आमरहव्यर! “रह्‌ त्यागे” “इकिस्तिव्‌ स्वरूपार्थ” 
[सि. है. ५।३।१३२८] इति तिवि रहति -त्यजनं, आमाना- 
रोगाणा रहतियेस्य यस्माद्वा आमरहतिः, स चासौ अर - 
अरजिनस्तस्यामन्रण है आमरहत्यर! त्व रम भर' प्रधान 
पोषण (कुर विधेहि । किम्भूत हे मामरहव्यर! ? श्रवरवणर- 


सहसखरदलकमठम्यः अर .जनस्तव : 1 ३ 


सागरचन्दिरा ` प्रवरा प्रकृष्टा ये वर्णां -शौ्यंगाम्मीर्यादयो 
गुणा ., यदुक्त हेमदूरिभि.-- 
-- “वण. स्वर्णे मखे स्तुतौ । 
ङ्पे दिजादौ गुक्लादौ, कुथायामक्षरे गुणे 11" 
[अने स कां. २ रलो १६६| 
इति, त एव राणि--रत्नानि “र रत्न रोदन धनम्‌" [सौ ए 
रलो ८३] उति वचनात्‌, तेषा सागर -समुद्रस्तस्याल्लाददाय- 
कत्वात्‌ चन्दिर इव-चन्द्रमा इव य॒ स सम्बोध्यते । किम्भूत 
त्व ? जठररागरसाविः' जठर -कठिन. “जठर कुक्षिवद्धयो ., 
कठिने [च] [अने. सं का ३ इलो. ११५६ | इत्युक्तेः, प्रस्तावाद्‌ 
दृढोऽत्यन्तकरणादयो रागरस -नम्म तस्य आवि -च्रजनं यस्मात्‌ 
स तथा, “श्यात्तु नमंणि, सुखोत्सवो रागरस. [शोष स. इलो 
११५ इति दोष 1 पून किम्भूत हे आमरहृत्यर। ? असद्खर! ' 
सडग्रामरहित। । पून किम्भूत आमरहृत्यर। ? “मुचिरकृन्नर- 
भीतरमद्रर! ' मुचिर-धमं कुवन्तीति मुचिरकृतस्ते च ते नराद्च 
मुचिरङृन्नरास्तेषां भीतरभद्रे-भयेतरमद्खटे राति-ददाति य. 
स तथा स सम्बोध्यते । यदुक्तमुणादिवृत्त्याम्‌--“मुचिरो घमं 
सूर्यो मेवद्च “ [सि हे. उ सू ४१६।।।२॥। 
प्रदरपापरदन्तुरभूधर- 
सिदुर्ठुल्या] रसासर] कं कर । 
कनरकाकूरदादरकस्वर! 
विदुरजेसरभक्तरसुत्कर ।\२।। 


१. “रते” इति मूद्रिते । 


र स्वोपन्नवृत्तिपिभूषित : 


व्याख्या--हे ^रसासर ¡` रसा्यां-वसुन्धराया सरति- 
गच्छति रसासर -पुमान्‌ तत्सम्बोधन है रसासर ! हे पुरुष 1 
हे अर! त्व क" सुख कर कुरुष्व । “छकृन्‌ कृतौ" इति धातो- 
यशी प्रेरणयोहिरूपम्‌ । अथ सम्बोधनविगेषणयोविरेष्यते-- 
किम्भूत है रसासर ! ? श्रदरपार्प॑रदन्तुरमृधरभिदुरतुल्य ! ' 
प्रदराः-रोगा महाब्रणादय श्रदरः शरे।। भद्ध रोगे” [अने 
सं. का. ३ इलो ११७२-७३] इति वचनात्‌, पापैर -यमः 
कालरूपः “पा्परो भस्मनि यमे” [अने. सं. का. ३ श्लो. 
११७६] इति वचनात्‌, तेषा दन्द प्रदरपापैराः, त एव 
दन्तुरभूधरा -विषमपर्वता. “दन्तुर , उच्नतदन्ते विषमे [ अने. 
सं का. ३ इलो ११६३ इत्युक्ते , तेषां भञ्जने भिदुर-व 
तत्तूल्य -तत्समानो यः स तथा स सम्बोध्यते । पुन किम्भूत 
रसासर! ? कूनरकाकरदादरकस्वर ! ' कुः-कुत्सितिः नरक 
निरय. कुनरकस्तस्मिन्‌ यत्‌ अक-दु.ख तद्‌ रदन्ति-उत्पाटयन्ति 
ये ते कुनरकाकरदास्तेषु आदर-पुजाविरोष “कस गतौ" कसती- 
त्येवसीलो य. सः, “स्थेशभासपिसकसो वर." सि हे ५।२।८१।| 
इति वरः, कुनरकाकरदादरकस्वरः तत्सम्बोधनम्‌ । पुन" किम्भूत 
रसासर! ? 'विदुरजेसरभक्तरमुत्कर! ' विदुरेष-धीरेषु जेसरो ~ 
शूरा" “जेसर नूर." इत्युणादौ [सि हे उ सू ४३६. विदुर- 
जेसरा , ते च ते भक्तरार्च-भक्तनरास्तेषा मुत्कर-हषेकरो यः 
स तथा, स सम्बोध्यते ।1३।। 


मुहिरगवेरदुद्धं र सिन्धुर- 
विश्रणाकरसिहरहोऽगरम्‌ । 


साहन्नदरूपरूमप अरजिनस्तय 1 ४ 


चतुरनं जरसाऽधरसमं स्मर, 
श्लिवरमं वरसंनरबुद्धिरय्‌ ।1४॥। 


व्याख्या -- ह जन 1 इति पदमध्याहारथम्‌ । त्व भ' 
अहेन्त अरलायलक्षण 'रमर' मनसि चिन्तय । किवििष्ट अ ¡ 
'महिरगर्वरदुद्धरसिन्धुरविनरणाकरसिहुरहौऽगरम्‌ मुहिर.- 
कामः "मुद्रो मूर्खकोमयो.” [अने स का ३ रलो ११९१५ | 
इति हिम्चार्याः, तस्य यो गवर अहङ्कार , यदुक्तमुणादौ-- 
“गर्वरोऽहकतार' [ महिपर्च ] " [सि हे उ सूच ४४१.) स एव 
ुदधरसिन्धुर ~ उत्कटमात द्स्तस्य विगरण-व्यापोदन त्य 
आकर -समन्ताद्‌ विधान तच सिह दइव-व्याघ्र इव य स 
मुदिरर्वसदु्धरसिन्बुरविलरणाकर्खसह › रह -अन्लान तद्‌ 
गृणाति-न शव्ययति यः स रहोऽगर» " ग्‌ दाब्दे"' द्वाभ्या कर्म 
धारये मुहिरगर्वरदुदधरसिन्धुरविशरणाकर्ससिहरह)ऽरस्तम्‌ । 
पुनः किम्भूत अ ? (्वतुरन" चतुरा --विद्रासो ना-नरा यस्य॒ 
स तथातम्‌ 1 “नो नरे" [वि ए ७६ ] इति विद्रवः । पूनः 
किम्भूत अ ? (नरसाऽधरम्‌' जरसा-वृद्धतवन अध र-दीन रहित- 
नित्य. ! “ १अधसोऽन्तद्धिहीनोष्ठेषु' [अने स का ६ रलो. 
१११७ ] उति वचनग्रमाणात्‌ } पुन. किम्भूत अ ! शिवरम' 
शिवे-मुक्ती रसतेय स तथा त्‌ } पुन किम्भूत 1 
बुद्धिर" “ब वरणे” वरन्ति धर्मश्चिय इति वरा -श्नावकास्तेर्षा 
सवरवृद्धीः-वै राग्यमती साति-परयच्छति म स तथा तम्‌ 1}४। 


१ अधरोऽनूर्व॑हीनोष्ठेषु" इति मु° 


£ स्वोपज्ञवृत्तितिन्‌ षित: 


युही रसच्चीरविहारसीवर- 
प्र्तारयाधारणकारवादरा ; 


जनौर! लिर्मरणधोरणीरिपरः, 
अनोरसाल्वारवते रवक्षर ! ।५।। 


व्याख्या-हे “अ 1 ` जिन । तवेति शेष :, (निर्मेरणधो- 
रणी स्फिर ' निममंरारच ~ निमेर्यादा ये णादच ~ प्रस्तुताये ते 
निर्मरणा ~ गणास्तेषां धोरणी -श्रेणि गुणावरी स्फिर - 
वृद्धि प्राप्नोतीति शेष । कस्मात्‌ ? "मनोरमास्वारवत. ' मनसा 
रमन्ते इति मनोरमा- पण्डितास्तेषु ज - समन्तात्‌ स्वारवः- 
प्रघानराब्दस्तस्मात्‌ । निमंरणधोरणी किविचिष्टा ? ! सुहीर- 
सच्ची रविहारसीवरप्रतारसाधारणका' सुहीर' ~ प्रकृष्टही रः 
विरोषशु त्वात्‌, सच्ची र-प्रास्तवासोविरोष , विहारः-विसि- 
ष्टमुक्तावली , सीवर -समुद्रः प्रस्तावात्‌ क्षीरसमुद्र, प्रतार - 
निदद्धाररूप, एषा दन्द युहीरसच्चीरविहारसीवरप्रतारा , तेषा 
साधारण एव - समाना एव ग्राह्यतया, स्वार्थे क. । किम्भूत 
हे अ । ? आरवादंर।' आराणि-देवसमृहास्तेषु वादंर-व्चन 
धर्मरूप यस्य स तथा, तत्सम्बो धनम्‌ । “वादंर कृमिजे जछे ।। 
काकचिभ्व्याइवबीजे वाग्दक्षिगावर्तंशह्खयो. 1" [अने. स. का~ 
३ इलो. १२००,१२० १] उति हैमानेकाथेवचनात्‌ । पुनः किम्मूत 
अ।? “जनौ "1 ' जनान्‌-लोकान्‌ अवति-प्रीणयति य सतथा 
तत्सम्बोधनम्‌ ! पून किम्भूत [अ1 | ^रतक्षर। * रतात्‌- 
सम्भोगात्‌ क्षरति-चरुति यः स तथा, तत्सम्बोधनम्‌ ।1>।। 


सहुस्रदुकमर्मय. अरनिनस्तव : 


छ 


उमरदुरज्वरतस्करभी.भर- 
परहरण्पतरहः किरताद्‌ दरम्‌ । 
सुकुःरतीणरदस्तरधीचरः 
प्रसरकीत्तिरजाहुरनिर्दरः ।\६।। 
व्याख्या--ध्रसरका ति ' स गतौ प्रसरति-सर्वव्रविस्त- 
रयत्तिया सा प्रसरा, एवविधा कीत्ति-यगो यस्य स प्रसर- 
कौत्ति.-अरनाथ दर' भय किरतात्‌' क्षिपतात्‌ । किविरिष्टः 
प्रसरकी त्तिः? "उमरदुज्वंरतस्करभी भरप्रहुरणाविरह्‌ ' दृष्टो 
ज्वर. दूज्वेर तस्करा -चौरा भीभरो-भयवृन्द प्रहुरण~युद्ध, 
एपा दन्द. दुज्वेरतस्करभीभरप्रहरणानि, उमराणि-भीष्यानि 
दुज्व॑रतस्करभीभरग्रह रणानि, तेषा अ [?आ| विरह -समन्ता- 
दधिरटो यस्य स तथा । पुनं किम्भूत प्रसरकीति ? युकुरतीणरः- 
दस्वरधीघर ' “करत्‌ इःव्दे” अलन्त , सुकुरेण-समस्तजनग्रिय- 
त्वात्‌ विजिष्टगब्देन तीण -मभिभूतो रदस्वरो धी -बुद्धिस्त- 
स्या घर -गृह्‌ धीवर, दरयो" कर्मधारये सुकुरतीणे रदस्वर- 
धीघर । ने रन्‌ (त्‌)घ च" हन्ति हन्यते । “धरो गृहमिति 
प्रासादे"! पुन किविदिष्ट प्रसरकीति ? अजाहरनिर्द॑रः' 
अज -नित्य. न हरतीति अहर. स चासौ निर्दर निर्भयो यः 
स, तयाणा कर्मधारय. ॥६।। 
वकार हिसीरविहारणं शिरः, 
उदारसम्भारदुधःरकेकरः । 
अमारयल्दारससीरकन्धर- 
प्रकार अष्चारविदीरनीवरः ।\७\। 


८ स्वोपन्नवृत्तिविभूषित ः 


व्याख्या--'उदारसम्भारसुधी ' उदारा--दातारस्तेषां 
सम्भारः-गणः "सम्भार: सम्भृतौ गणे ” [अने. स.का.३ दलो. 
१२१६] इत्युक्तेः, तेन सुष्टु ध्यायते य स उदारसम्भारसुधीः- 
श्रीजरनाथजिनः ¶हिसी रविशारण' हसी राः-हिसखा प्रकरणात्‌ 
कर्माणि तेषा विक्ञारण-व्यापादन हिसीरविल्ञारण' कर्मनां 
चकार' कृतवान्‌ । किम्भूत उदारसम्भारसुधी. ? गिर ' “गृ 
निगरणे गिरतीति गिरः "नाम्युपान्त्यप्री-कृ-गृ-ल. क" [सि हे. 
५।१।५४| इत्यनेन कप्रत्यय । पुन किम्भूत उदारसम्भारसुधी ? 
अकेकरः' न केकर. अकेकर -अवक्रदृष्टिरित्यथं । पुन. किम्भूत 
उदारसम्भारयुधी ? अमारमन्दारसमीरकन्धरप्रकार ' मार - 
कन्दपे" न मार.-अमार , नजृश्ब्दस्य कुत्साथैत्वाद्‌ अमार - 
कुत्सितकन्दपं , स एव मन्दार -मन्दारवृक्षस्त॒समीरयति- 
सम्यक्‌ प्रेरयति य. स अमारमन्दारसमीर , कन्धर -जलदस्त- 
त्परकार.-तत्समानो दानेनेति गम्यतेय' स कन्धरप्रकार , द्वाभ्या 
कमेधारये अमारमन्दारसमीरकन्धरप्रकार । पुन किम्भूत उदा- 
रसम्भारसुधी ? आचारवित्‌" आचार वेत्तीति स तथा । पन 
किम्भूत उदारसम्भारसुधी ? इ ' दीप्त इट्‌ कान्तौ'' किव- 
वन्त , ईरयति-क्षिपति पापमिति वा ईर्‌, “ईरण्‌ क्षेपे” किवब- 
न्त., पापनाशक इत्यथे । पून. किमस्भूत उदारसम्भारयुधी † अ- 
लीवर ' न विद्यते नीवर -पुरुषाकारो यस्य स तथा, सिद्धत्वात्‌, 
उणादिकोऽयम्‌, ““णीड प्रापणे” नी मीकुतुचेर्दधिंदच' (सि हे उ. 
सू ४४३] इत्यनेन वरट्‌ प्रत्यय , ^नीवर पुरुषाकारः'" ।।७।। 


विभोरमोमोरमगोरगोचर- 
विकारसंहारकरोरडिङ्करः । 


सहुलदरकमल्मयः अरजिनस्तवः । ९ 


जहार कण्ठी रववारसत्तर! , 

स वीरकः स्मेरसुखो रसातिरम्‌ ॥\८।। 
व्याख्या--हे कण्ठी रववारसत्तर। ' कण्ठी रवाना-सिहाना 
वार निवारण तस्मिन्‌ सत्‌-प्रमस्त तर -बल यस्य सकण्ठी- 
रववारसत्तर । हे सुहृत्‌ । , स वीरकं ' वीर एव वीरक.- 
सुभट" अरनाथलिनो जहार' अपनयति स्म । कि तत्‌? अ 
व्याधि “अ मान्तो ब्रह्मसवादे, परत्रह्यप्रवाचक । व्यसने व्या- 
धिते व्याधघ।'' [वि ए १६] इत्युक्ते । स क ' यत्तदोनि- 
त्याभिसम्बन्धाद्‌ यस्माट्िभो -स्वामिन अमोमो ' हर्षं कृत- 
वान्‌ । कं ? अडद्धर' न विद्यन्ते डिद्धरा दासा यस्यस 
अडद्धर. प्रकरणात्‌ साधुजन । किम्भूताद्धिभो ? अमगो ' 
न विद्यते मा-मान येषा ते अमा -निष्प्रमाणा गाव दीप्तयो 
यस्य स अमगुस्तस्मात्तथा । पुन किम्भूताहिमो. ? अगोचर- 
विकारसहारकरो ` न गोचरो यस्मिन्‌ स अगोचर -अलक्ष्य 
इत्यथ , “विकारो विकृतौ रोगे” [अने स का ३ दलो १२०३ 
इति वचनात्‌, विकाराणा-रोगाणा सहार-विनार करोतीति 
विकारसहारकरः, अगोचरइचासौ विकारसहारकरर्व अगोचर- 
विकारसहारकर, एवम्भूत आ-धर्मो यस्य स अगोचरविकार- 
संहा रकरास्तस्मात्तथा । शब्द पावके सूये धम“ [ए श्लो 
११] इति विवगञ्शुवचन प्रामाण्यात्‌ । किम्मूतो वीरक ? 
स्मेरमुख ' स्मेर-विकस्वर मुख यस्य स तथा । पुन किम्भूतो 
वीरक ? “साति ' रस्य-घनस्य ^†र रत्न रोदन धनम्‌ [सौ. 
ए. श्लो ९३] साति -दान यस्य स तथा, (षणूयी दाने” इति 

घातो. किप्रत्यये रूपम्‌ ।।८॥ 


१० स्नोपत्नतवृत्तिविभूवितः 


असमरवृचिरनन्तरसक्षरः, 
वितर वे हरणः खुरकल्चर! । 
इषिरवागरभन्दरचल्य रः, 
कमरतामरसाल्षिरस्माधरः 1! &11 


व्याख्या-- हे शुरकन्नर! * सुराणां-देवाना क-सूखं 
नरयति-नयति य. स सुरकन्चरस्तस्यासन्त्रणं हे सुरकन्नर। , श 
नीतौ" अजन्त, है अरजिन! भे" मम अक्षर मुक्ति वितर 
प्रयच्छ । हि" उति निज्चये । किम्भूतं अश्र ? अनन्तर' न 
विद्यन्ते अन्तराणि-रनध्राणि यस्मिंस्तत्तथा तत्‌ । किम्भूतस्त्वम्‌? 
“भ्रमरवृत्ति.' भ्रमर.-मघृकरस्तदद्‌ वृत्ति -वत्तंन यस्य स तथा । 
पुनः किम्भूतस्त्व? अरण सडग्रामहीन , रत्रूणामसावात्‌ 
पुनः किम्भूतस्त्व? ! इपिरवागरभन्दस्चत्यर "इषिरा --सेव्याः, 
यदृक्तमुणादिवृत्त्या -- “इषिर. अग्निः जहार. क्षिप्र. सेव्यश्च" 
[सि. है. उ. सु ४१६] इति, वागरा.-विदांसोऽन्तिपद , यदुक्तं 
हैमनेकप्थे -- 

“वागरो वारे शाणे, निनैरे वाडवे वृके ।। 

मुमुक्षौ पण्डिते चापि, [परित्यक्तभयेऽपि च| 1“ 

[अने. सं. कां ३ इलो. ११९९, १२००. 

इति, इषिराश्च ते वागराङ्च इपिरवागरास्तेषां भन्दरचति- 
भद्रस्वन\ इयतति यः स तथा, ^“ रचण्‌ कृत्या '” “ इकिस्तिव्‌ 
स्वर्पार्थे ” [सि ह ५।३।१३८] उति तिवि सिद्धम्‌ । पुन किम्भू- 
तस्त्वं? कमरतामरसाक्षिः' कमर-कोमर कमरो मूख . कार्मुक 


१ “अन्द कल्याणे सौद्पे च" [अने स. का. २ श्लो २४३ | 


सह्लदलक्मल्मय्‌. जरजिनल्तवः। ११ 


कोमल चौर [कान्त] सि ह उ सू ३६७]इति है मोणादि- 
वृत्तिवचनात्‌, यत्तासरस-पद्मय ततुल्ये अक्षिणी नेत्रे यस्य स 
तथा । पुन. किम्भूतस्त्वे ? अमाधर” न मा अमा-अमाया 
ता घरति य. स तथा! “सा साया इति गोपालभटरीवचन- 
प्रामाण्यात्‌ 11&)] 


चटरविष्नरवेरिरसाहूरः, 

स्वतरसा स्परणं करताद्‌ गरः । 
सुनर आदरतः स्मरतीदरः, 

स॒ विरसः सरखस्वरणस्तरः ६१०६) 


व्याख्या -- स ' अरनाथजिन स्परण' रक्षण करतात्‌' 
क्रियात्‌ । "मृ स्पृ प्रीतिरक्षाप्राणने'' अनट्‌ूप्रत्ययान्त. । किम्भूत . 
सः? स्वतरसास्ववलेन-स्वकी यवीयेण"चटरविघ्नरवेरिरसाहर ” 
चटरा"-तस्करा, “चटण्‌ वेष्टने'' उणादिकोऽरप्रत्यय , चेटर्‌ - 
तस्कर विघ्न-उपद्रव रातीति विघ्तरा ते चते वरिणस्व विघ्न- 
रवेरिण , चटरार्च विघ्नर्वैरिणद्चं चटरविघ्नरवैरिणस्तेषा 
“र तीक्ष्णे ककंटे दृढे" [वि. ए. १०१.] इत्युक्ते रा-दुढा या सा- 
लक्ष्मीस्तस्या हूर -हरण यस्य स तथा । किम्भूत स॒” गर 
“गु घु सेके" गरति-भविकजन देशनाजलेन सिञ््वत्ति य॒ स 
तथा । स इत्तिकं ? य सुनर' शोभनपूमान्‌ जादरत. 
आदरात्‌ स्मरति" ध्यायति, जात्तावेकवचनम्‌ । पुन. किम्मूत 
स ? दर [इ -]कामस्त दुगिहुधियि (? ) दुणाति य सत्तथा । 
पुन" किम्भूतः स॒? विरस” विगतरस । पुनः किम्भूत. स. † 
'सुरस्वरण.' सरला --अकुटिलस्तिपु स्वरण-अतिरयेन गमन 


१२ स्वोपन्नवृत्ति विभूषितः 


यस्य यस्माद्वा स तथा । पुनः किम्भूतः स ? तरः' तरति 
दुस्तरं ससारसागरमिति स तथा ।}१०।। 


सुचरणं चरतः किरतः करं, 

प्रहरतः करणं धरतः सुरम्‌ । 
रतरतद्विरमाशरणाद्धरः, 

सुनुरक्तं क्षुरतादुरगादरः ।\११।। 


व्यास्या--अर.' अरजिनः अकः दुख क्ष_[? क्षु |रतात्‌' 
छिन्यात्‌ । कस्मात्‌ ? उरगात्‌" उरग -सपेस्तत्म्रायत्वाद्‌ उरगः 
ससारस्तस्मात्‌ ! कस्य ? सूनु ' श्रावकस्येति यावत्‌ । किम्भूतस्य 
सुन्‌ `? “सुचरण' सुष्टु चारित्र देशविरतिलक्षण चरत ' सेव- 
मानस्य । पून. किम्भूतस्य सुनु ? कर' “कृञ्‌ वधे” अलन्त " 
कर-वध किरतः' क्िपतस्व्यजत इति यावत्‌ । पून. किम्भूतस्य 
सूनु"? करण" इन्द्रिय प्रहरत" । पुन. किम्भूतस्य सुनु ? सुर 
सुष्टु रा-दीप्तियेस्य स सुरस्तं सुर - जिन धरत. बिभ्रत, 
मनसीति गम्यम्‌ । पून. किम्भूतस्य सूनुः? चिर' चिरकाल 
त्रतरत. व्रतानि दादशसद्धचाकानि, तेषू रमते इति त्रतरत्‌ 
तस्य, “गमा क्वौ'" [सि है ४।२।५८ | इति सूत्रेण क्विपि सिद्धम्‌। 
अकार. पादपूरणार्थः । किम्भूतोऽर ? अशरणाद्धरस्‌' “बश्‌ 
हसने" अनट्‌प्रत्ययान्त , न विद्यते शरण-हिसन येषां श्रवणात्‌ 
तानि अशरणानि, एवम्भूतानि यानि अद्धानि-जाचाराद्धाद्येका- 
दलाद्धानि तानि, “रस्‌ शाब्दे” क्विबन्त , रसति-शब्दायते यः 
स तथा ।।११।। ४ 


सहलदलकमलमयः अरजिनस्तवः। १३ 


धीरंरमारिरमृतं रडामरं 
सभ्येरभाणि रसनं रतान्तरम्‌ । 
उच्चेरभीतिरनगारश्चिशिरः, 
पातूरनू्‌तिरनपुरघुष्टिरस्‌ ¦ ।\१२।। 
ललिता-छन्दः१ 
व्याख्या--स॒ इति पदमध्याहायेम्‌ । अनगारशिश्षिरः' 
न विद्यते अगारं-गृहे येपां ते अनगारा -साघवस्तेपा शिशिरः- 
पुञ्जो यस्मिन्‌ सोऽनगारदिश्िर -्रीअरनाथतीर्थकरः पातु" 
रक्षतु \ क ? ज' जन “जः कृष्ण शङ्खुरो ब्रह्मा, शक्र सोमो- 
ऽनिलोऽनल । सूयं प्राणो जनः” [सौ ए. २] इति सौभरि. 
वचनात्‌। स कं ” यस्य "रसन" ध्वनित “रसन ध्वनिते""[अने सं. 
का. ३ इछो. १००१ इति वचनात्‌ } अमृत" सुधासम उचै ' 
सत्तिश्षयेन अभाणि" कथित, अमृततमपि सवेजनतुष्टिपुष्टिकर 
तथेदमपि } कः? धीरे." विद्रद्मि । किम्भूतै. धीरः ? सभ्ये ' 
सभायोग्ये । किम्भूत रसन? रडामर' “रय गतौ" "क्वचित्‌" 
[सिहैपा ५।१।७१|डइति,स्यन्ते-तीथंकरविखेकनादपि नष्ट्वा 
यान्ति येते रा.-दौर्भव्यास्तेषा डामर-मयद्धु.रं यत्त्तथा तत्‌ । 
पुन किम्भूत रसन ? रतान्तर' रताना-वचनश्रवणाऽऽसक्ताना 
अन्तर-अजवधिर्ध्ममर्यादा यस्मात्तत्तथा तत्‌ । 
" अन्तर रन्प्रावकाशयो ।। 
मध्ये विनार्थे तादर्थ्ये विशेषेऽवसरेऽवधौ । 
[अने स.का ३ दलो ११९४१११५ 


१ “घीरैरभाणि रुकिता तभी जरौ" ३।५७ इति वृत्त रत्नाकर. } 
२ “स्यादागारमगारवत्‌ 1 ” शाव्दरतनाकर का धो ३६ 


॥। 


४1 स्वोयन्ञवुत्तिदिभूषितः 


इति हैमसूरय : \ किम्भूतोऽनयारदि्शिर. ? अमारि. न विद्यते 
मारि -मरण यस्मिन्‌ स तथा । पुन किम्भूतोऽनगारिश्शिर? 
अभीति. निर्भय. । पूनः किम्भूतोऽनगारशिशिर. ? ' ऊ' 
निशाकरः, तद्दाह्वादकत्वात्‌ । ऊ परेतो जडत्वष्टा, विवस्वा- 
नग्निसारथिः । वद्धिनिशाकर '” [सौ. ए ७| इति वचनात्‌ । 
पुन किम्भूतोऽनगारदिरिर ? अनति.“ न विद्यते नूति.-स्तवन 
अन्येषा देवाना यस्मिन्‌ स तथा, अस्तोता इत्यथ. । पुन 
किम्भूतोऽनगारशिक्लिर " अनप. “पुरस्‌ अग्रगमने" क्विपि 
पू .-अग्ेसर, न पुः अपु, न अपुः अनप, अग्रेसर इत्यथे । 
पुनः किम्भूतोऽनगारशिशिर' ? अघृष्टिः' न विद्यते घृष्टि. 
स्पद्धां यस्य स तथा, “घुष्ट स्परदधाघषेणयो. [अने स. 
कां. २ इलो. १०३] इति हेमानैकार्थोक्ति. ।। १२ ।। 

अंररतात्‌ परणं अरणं भर- 

खररहच्च र आर्त खरः । 
चरणं शरणं वरताद्‌ रः, 
सुखरयोऽमरदो संरतस्सरः ।\१३।। 

त दुतविलस्नितच्छन्दः' 
सुखरय .' सुखस्य 
रयः-प्राप्तियस्मात्‌ सूखरयः-श्रीअरनाथजिन' शरणः त्राण- 
रक्षण वरतात्‌' त्रियात्‌ । कथम्भूतं शरण ? नघरण' “धु 
भासि” नटि घरण, नाना-नराणा घरण-भासनं यस्मात्तत्‌ 
तपरा तत्‌,““तो नरे च सनाथेऽपि" [वि ए ७६ इत्युक्तेः। कस्य 


१ `द्रतविलम्वितमाह्‌ नभौ भरौ” [ ३।४८ ] वृत्तरत्नाकर । 








सहखदलकमलमय. अरजिनस्तवः। १ 


र " “रा दानाऽऽदानयो ” इत्युक्ते. राति-पञ्चमहाव्रतभार 
गृह्णयति य॒ स रास्तस्य र.-साधो , जातावेकवचनम्‌ । स क ? 
य. परण' "पृदट्‌ प्रीतौ" अन्‌प्रत्यय , परण-प्रीति अररतात्‌! 
अनिमपियत्‌ । च › पुनरथ, य॒ जरण" त्यक्कार अररहत्‌' 
अत्यजयत्‌ । कथ? भरम्‌" अतिरयेन, केन? आभरपा' आ- 
लक्ष्मी विगत्ति-पुष्णाति योऽसौ आभर , पाति-ससारदु ख- 
जरामरणतो जगत्त्रय रक्षति योऽसौ पा धर्मं , आभरदचासौ 
पाञ्च आमरपास्तेन आभरपा । किम्भूत सूखरय ? खर 
धमेव्यवहारपदु “सत्यसन्ध खरो ज्ञेय , खरोऽपि पुरूषो मत । 
खरो रासभ इत्युक्तो, व्यवहारे पटु खरः ।\१।। इति ध्वनि- 
मञ्जर्यास्‌ । पून" किम्भूत. सुखरय ? धुर ' "भुरश्‌ ध्वनौ 
मीसा्थं'' अजन्त , घुरति-शव्दयति स्याद्वादमिति असकौ तथा । 
पून किम्भूत सुखरय ? अमरद ' “अम रोगे अमा- 
रोगास्तान्‌ “रद विेखने” रदति योऽसौ तथा । पून किम्भूतः 
सुखरय* ? भमरतस्मर ' मरता -प्राणिन., यदुक्तमृणादौ-- 
“मरत मृत्यु अग्नि प्राणी च” [सि. हि उ सु. २०७ इति ते 
स्मर्यते य॒ स तथा ।1१३।। 

चकोर भट्रारकपौरयोः पुरः, 

शमारवाहारमदौ रघ्रः । 
कटठेरकान्तारयुवारणस्थिरः, 
कठोरकाल्‌ रविद्फरसायुरः ।\१४।। 

व्याख्या--'अघघैर ' न विद्यते घघंर.-हास्य यस्याऽसौ 
अघर्धर.-श्रीअरनाथजिन शहमारवाहार' श-सुख [तस्य आरः" 
प्रापण यस्मात्‌ स शमार , ऊ --रक्षा “ऊ शब्दो रक्षणे” इति 


१६ स्वोपज्ञवुत्ति विभूषितः 


९ विरवशम्भूक्तेः, त आहारयति-जानयति यः स वाहा र-घमः, 
दामारइ्चासौ वाहारास्च शमारवाहारस्त रमारवाहार-घर्म 
चुकोर' कथयाञ्चकार, "कुरत्‌ शब्दे" इत्यस्य परोश्ाया णपि 
रूपम्‌ 1 क्व ? पुरः” अग्रे, कयो ? भदरारकपौरयो ' मटरारका.- 
पज्या प्रस्तावाद्‌ गणधरा देवा वा, पौर-नागर , भटारकश्च 
पौरङ्व मदरारकपौरौ तयोः, . अव्र जातावेकवचनम्‌ । 
किम्मूतोऽघघंर ? “अदौ ' न दुनोति जनान्‌ विचि अदौः। 
पुन. किम्भूतोऽघधंर ? कठोरकान्तारसुवारणस्थिर ' कठोर - 
दरिद्र. भावप्रधाननिदंशात्‌ कटोर.-दारिद्रचम्‌, उणादिकोभ्यं 
राब्दः, स एव कान्तार-वन[तव्र |सुवारणा -शोभमनगजास्तेष्वपि 
स्थिर -दृढो य. स. सुवारणस्थिर , तद्‌ मज्जने सुवारणस्थिर 
इव सुवारणस्थिरो यस्य[7? यः स] तथा । पन किम्भूतोऽचघंरः ? 
* कृटोरकालूरविदारसायु कठोर -दृढं कं-दूख येषा ते 
कृटोरका , "क शिर. क सुख तोय, पयो दुखम्‌" [सौ 
ए २०] इत्युक्ते , कठोरकारच ते आलू राङ्च-विटाः कठोर- 
काल्‌ रास्तेषा विगतो दार -भय यस्मात्‌ स कठोरकालूरविदार.. 
आलूरनब्द उणादिविटवाची, सायाः-खक्षम्याः जायु -जीवन 
यस्मात्‌ सायु दाभ्या कर्मधारये कठोरकालूरविदारसायु , 
“इण्‌क्गतौ"" "करुवापाजिस्वदिसाध्यशौ ,स्नासनिजानिरदीण्‌भ्य 
उण्‌” [सि ह. उ. सू. १] इति सूत्रेण उण्‌ प्रत्यये आयुरिति, 
“पुरुष. शकट गौषध जीवनं पुरुरवः पत्रो वा” इति 1 अकारः 
पादपुरणार्थं ।\ १४।। 

१ उद्धरणमिद वि्वशम्भुप्रणीरैकाक्षरनानमालाया “ऊ -रनर्थ- 
वाचक. ।) १ १॥ इति रूपेण विद्ते 1 


सहस्रदल कमल मय. अरजिनस्तव. । १७ 


विन्ैरमानैरसितैरकारि र- 
मच्येरनाकंरहदेररुडमिर । 
देदैरसानैरसनेरसंह॒र ! 
लक्ष्मी ररो धौरक्टेर ! सोऽध्वरः \\ १५।। 


व्याख्या--है “अकुटेर । ' कुटेर -गठ , न कुटेर अकुटे- 
रस्तत्सम्बोधन है अकुटेर । -हे पण्डित । स  अरजिन लक्ष्मी 
धिय ^ररौ' ददौ । किम्भूत स † धी! “ध्यं चिन्तायाम्‌" 
ध्यायतीति क्िपि धीः, ध्यातेत्यथं । पन किम्मूत स ? 
अध्वर. “ध्व कौटिल्ये" न ध्वरति य सतथा। स क ? 
यस्य "विक्त ' विद्वद्भि ^र' “रे नन्दे" डे प्रत्यये रायते- 
दाव्दचते जनेरिति गुणगान अकारि' कृतम्‌ । किम्भूतेविन्ने ? 
“असमाने निरहद्धारे । पुन किम्मूतेविज्ञै ? असितं ' अवद्धे । 
पुन किम्भूतंविज्ञैः ? “अहते ' अवधकस्य अर्च्य ' अचंनीयै । 
पुन- किरभूतेविज्ञे ? अनाकं ' “अन प्राणनं* अनन्ति-जीवन्तीति 
अना -प्राणिनस्तेपा आसमन्तात्‌ क-युख येभ्यस्ते अनाकास्तं । 
पुन किम्भूतैविज्ञं ? “अरुड्मि ' न विद्यते रट्‌-रईर््या येषा ते ` 
अरुपस्तं ।.अच्राकार सम्बोधनाथैमग्ययम्‌ । पुन किम्मूतैविज्ञे ? 
"देवे ' “दिवु क्रीडाविजगीपाव्यवहारद्युतिस्तुति [सोदमदस्वप्न- 
कान्ति] गतिषु इति वचनात्‌, दीग्यन्ति-स्तुवन्तीति देवास्ते , 
स्तोतृभिरित्यथं । पुन किम्भूतेविन्ञे ? असानं ' “पोच्‌ नाशे” 
अनटि सानम्‌, न वियते सान-तायो येषा ते असानास्तं । किम्भूत 
हे अकुटेर । ” “पम्‌ सम्भक्तौ, “इकिदितव्‌ स्वरूपार्थे" [सि 
हे ५।३।१३८] इति इप्रत्यये सनि -भक्ति, न विद्यते सनिर्यस्य 
त ६ 


१८ स्वोपन्नवृत्तिविभूषित. 


स॒ असनिस्तस्य असने -अभव्तस्य असहर' न दिनाक 1 ॥ 
निरीष्यत्वाद्‌ मक्ताभक्तयोरुपरि समचेता ।। १५।। 


ववार लक्ष्ीररतीरधीश्वरः, 
समौ रकण्डूरसुधौरकट्‌ वरः । 
सुधारभत्पुरवुषारदीप्तिरः, । 
घुनारशौग्डीरकुटीरतुष्टिरः ।१६।। 

व्याख्या--'अधीष्वर ' श्रीयरनाथजिन. लक्ष्मी ' श्रीः 
ववार" वृतवान्‌ । लक्ष्मीरित्यत्रं वहुवचन नानाप्रकारत्वात्‌ 
सद्खतमेवेति । किम्भूतोऽयीरवर ? अरती ' अरति-असुखता 
एति-क्षिपति योसौ तथा, “ण्‌ क्षेपे” किघन्त । पुन. किम्मू- 
तोऽीश्वर. ? समौ ' सह मया-लक्षम्वा वर्तन्ते ये ते समस्तै, 
अवति-वद्ध॑ते यः स तथा, अत्र जवधातुर्वदधयर्थो ज्ञेय । पुनः 
किम्मूतोऽवी्चर ? अक्ण्डूरसुधी ' न कण्ड्रा- अकण्ड रा-- 
भकण्डूमन्त सुधिय -पण्डिता यस्य च तथा । कण्डूर इति कथं 
राव्दनिष्यत्ति ° उव्यते--“मध्वादिभ्यो र" [सिहे७।२।२ ९ 
मध्वादिभ्यो मत्वर्थे र प्रत्ययो भवति इति सिद्ध रूपम्‌ । 
पुन करर्भूतोऽीश्चर ? अकट्वर ' “कट्‌ वरस्त्वतिकूत्सित 
(अभि चि का ३ शो १४]-इति हैमसुरथः, न कट्वरो 
अकट्वर , अकुत्तित इत्यथ । पुन किम्भूतोऽधीश्वर ? सुधार- 
भृत्पुस्तुवारदीप्तिर.' “धारोत्कवेँ खङ्धाचग्र, सन्याप्रे वाजिनां 
गतौ ।। जलादिपाते सन्तत्या” [अने स॒का. २ शो. ४३. 
४३९.| इति हेमानेका्थंवचनात्‌ सु-गोभना धारा-सन्ततिः 
शिष्यश्रकिष्यादिक्रा येपा ते सुधारा, भृन्‌ धारणपोपणयो ” 


सहस्रदलकमलसमय भरजिनस्तवः। १९ 


विश्रति-घधारयन्ति गणमिति मृत -गणधरास्रयस्तिगत्सद्चा- 
का, सुधाराश्र ते मृतश्च बुधारमृतस्तेपा पूर -सुधारमभृत्पूर 
तदाह्वादकत्वेन तुपारदीप्ति.-चन्द्रमास्तहद्‌ राजते-शोभते य. 
स तया । पुन. किम्भूतोऽधीश्वर ? सुनार्गौण्डीरकुटीर- 
तुष्टिर' नतणा समूहो नार्‌, सुष्टु नार्‌ सुनार, तस्मिन्‌ 
नौण्डीरा -सत्यवन्तौ ये ते सुनारनौण्डीरास्तेपा कुटीर -रालि- 
स्तस्य तुष्टे -सन्तोपस्य रा-दान यस्य स तथा! कुटीरबन्द 
जौ णादिकोऽस्ति रारिवाचक ।।१६।। 
भव्यैरगोभिरहितरयुतरकुरः, 
हीनैरधीभिरसितैरकरंरदुमुरः । 
सूस्वैरमाररमणेरजितेरकायेरं, 
पुष्टेर नूतिरगदेरनरी रतेः पुरः ।।१७।। 
मृदद्धकच्छन्दं । 
व्याख्या--अदुर्मुर ' “मूर्वी हिसाया"ˆ किबन्त , दुष्टा सू - 
दुमू , न विद्यते दुम्‌ -जीर्वाहिसा यस्यासौ अदुर्मूस्तस्य अदुर्मुर - 
श्रीअरनाथजिनस्य अर' अत्यर्थं नृति ' स्त॒ति -गुणोत्कीत्तैनं 
अकारि" करता } कं ? भव्यं ` भविकजीवें इति सम्बन्ध । 
कथमकारि? 'अकह्वर' “ह कौटिल्ये” अलन्त , अकाद्‌- 
दु खाद्‌ ह्वर -कौटिल्य यस्मातत्‌ अकह्र-ससुखमित्य्थं , एव 
यथा स्यात्तथा । अथ भव्याना विशेपणानि--किम्मूतेर्भव्ये ? 
अगोभिं ` न विद्यते गाव -किरणा येषा ते अगाव -अदीप्तास्तं 
अगोभि. अहिते ' गत्रुभि 'अयृतै " न सहित , निस्तेज ननू- 
१ ^त्मौ जौ रो मृदद्धा 1" [२-२६१] छन्दोनृशासनम्‌ । 


२० स्वोपन्नवृत्तिविभूषितः 

रहितेरित्यथं । पुन किम्मूतंरभव्यै"” जघीमि ' न धिय. अधिय, 
नजश्लब्दस्य कृत्सार्थत्वाद्‌ अधिय -कूबृद्धयस्ताभि अधीभि - 
कुबद्धिभि. हीनं ' रहितं .सुमतिभिरित्यथं । पुन किम्भूतं्भव्ये ? 
अमितं” न प्रमितं, प्रचुरेरित्यथं । पुनः किम्मृतंरभव्ये ? 
अकरे ” दण्डरहित । पून किम्भूतरभव्ये ? सुस्व ' शोभनद्रव्यं , 
धर्मोपाजितधनत्वात्‌ । पुन किम्भूतभेव्यै. ? अमाररमणे' न 
विदन्ते मारा -विघ्ना येपा ते अमारा -निविघ्ना, अत एव्‌ 
रमणा -रमणीया यं तेऽ्माररमणास्ते । पुन किम्भूतेभेन्यै. † 
"अजितं ' अपराभूतं । पून किम्भूतं भव्ये ? पुष्ट ' पुष्टिमिद्मि 
अकार पादपूरणाथेमव्ययम्‌ , अत एव अगदं ' नीरोग । 
किम्भूतस्य अदुर्मुर ? -अनरीरते ' न अरय -न शत्रव इति 
अनरय मित्राणि तेषा ईरति -धर्मादिकायेपु प्रेरणा यस्य स 
तथा तस्य । (दर्‌ प्रेरणे" “इकिदितव्‌ स्वरूपाथं'' [सि. हे. 
५।१।१२८] इति तिवि ईरति सिद्धम्‌ । पुन किम्भूतस्य 
अदुर्मुर ? भुर" "पुत्‌ अग्रगमने" किबन्त, पू -अग्रेसर- 
स्तस्य ।। १७ 


कठरकदरभङ्धः रम्थसारङ्खसारं, 
लठरविसरनाश्चं रण्डभारण्डचारम्‌ \ . 
असरनिकरपूज्यं रद्धकारङ्कपारं, 
 वमरछृदरसद्खारक्तमारं सुतारम्‌ ।\१८।। 


मालिनीच्छन्दप. । 


१ भ्ननमयययुतेय मालिनं मौगिलो क़ “ [३।८१] वृत्तरत्नाकर । 


सहलदलकमल्मय. अरजिनस्तवः। २९१ 


व्याख्या--ुतार' सुष्ट्‌ तार-उच्चं थमि[? ध्वनि] यस्य 
स [त] सृतार~श्रीयरनाथजिन अह्‌ आर प्राप्तवान्‌, देवत्वेनेति 
गम्यम्‌ । किम्मूत सुनार ? कऽरकदरभद्ध रम्यसारद्खसार 
कठर -दरसिद्र भावप्रधाननिरनात्‌ कठर -दारिद्रय स एव 
कदर -वृक्षविगेपस्तस्य भद्ध -भञ्लन तस्मिन्‌ कठरकदरभद्खं 
रम्यसारद्सारमिव-प्रवानहृस्तिवखमिव रम्यसारद् सारस्तम्‌ । 
कठरकदरजन्दवौणादिकौ । पून किम्भूत सुतार १ (मठर- 
विप्तरनाश'मठरा -जनानिन ,यदुक्तमुणादिवृत्तौ-- “मटर ऋषि 
अनानी गोत्र च [सिद उ सू ३९७| इति, तेपा विसर ~ 
समू हस्तस्य १ नाशो यस्मात्‌ स मठरविसरनाशस्तम्‌ ! पुन किम्भूत 
सुतार ? !रण्डभारण्डचार' रण्डा -निस्त्रीका भरण्डा -भण्डा 
भरण्डाना समूहो भारण्ड, रण्डाश्च भारण्डानि च रण्डभारण्डानि 
चरण चार , रण्डभारण्डाना चार -गमन यस्मात्‌ स तथा तम्‌ । 
पन किम्भूत सुनार ? अमरनिकरपूज्य' अमरा -देवास्तेपा 
निकर -वृन्द तस्य पूज्य पूजनीयो य स तथा तम्‌ | पुन 
किम्भूत सुतार? शरद्खकारद्धयार' करङ्खा -कमेगीला, 
करद्खाएव कारद्धा , स्वार्थं जण्‌, रद्धस्य-हपं विशेषस्य कारद्धा 
येते रद्धकारद्धास्तेपा पार -पान यस्य स तथा तम्‌ । 
पून किम्भूत सतार ? वमरकृदरसद्धारक्त' वमरा -दुमेधसो ये 
करदरा -सवंऊरमंप्रवृत्तदस्युजनास्तेपां सद्धो वमरकृदरसद्भुस्तत्र 
अरक्तं -अनासक्तो य स तथा तम्‌ ।१८॥। 


१.-स्तस्मान्नादो यस्य इति मूकादशं पाठ. ॥ 


२२ स्ोपन्नत्‌ त्ति विभूषित. 
विभूरनकरसद्धगरञ्जितारक्ष्ण्रूर- 
प्रसुरजदरहोभौ रक्षकं रज्पसेऽर ! । 
थतिरदितिरहृङ्ारल्षिवेरक्षधार- 
सकरसुदिरयुश्ची रटुसंरम्भवारः 11 १६1 


व्यास्या-हे अर !' अरनाथ! त्व “रज्यसे रद्ध 
कुरुपे । कं ? क्षकं ' रशन्तीति रक्षकास्ते रक्षकं, साधु- 
भिरित्यथे । किम्भूत रक्षकं ” (अनकरसह्ारक्ितारक्ष्णशचूर- 
प्रवुरजदरहोभि ' न विद्यते अक-दु खं यम्मिन्‌ सोऽनकः एवम्भूतो 
रसद्ध -घनसमूहौो यस्या सा अनकरसद्धा, सा चासौ आ 
च~-लक्ष्मी अनकरसद्ुा, तया रचिता-रसीकृता आरश्णदयूरा.- 
समन्ताज्जीवपालनसुभटा ये ते अनकरसद्भारन्चितारश्णनूरा 
“पुर्‌ सूरत्‌ एशर्यदीप्त्यो “ प्रपुरति-प्रकषंण सर्व्॑नानोत्तमत्वाद 
ईष्टे यत्तत्‌ प्रषुर्‌-केवल्नान तेन जत्‌-अव्यर्थं जायमान अरह- 
अच्छन्न येपां ते प्रषुरजदरहसः,अनकरसद्धारञ्जितारक्ष्णनूराश्च 
ते प्रपृरजदरहसश्च मनकरसद्धारञ्जितारक्ष्णशुरप्रपुरजदरहस- 
स्ते । जत्‌ इति कथ निष्पत्तिरिति ? “जनैचि प्रादृभवि" इति 
घात्तो गतरि जञ्जन्तीति वाक्ये नान्ना-” [सि ह ४।२।१०५] 
उति सूत्रेण जादेगे “श्वश्वात “ [सि ह. ४।२।९६] इत्याल्ट्कि 
जत्‌ इति सिद्धम्‌ । किम्भूतस्त्व है अर । ? विसु.“ स्वामी, 
सामान्यकेवल्िनामिति ` गम्यते । पुन किम्भूतस्त्वे ? यति. 
साधु । पन किम्भूतस्त्व ? अदिति अखण्डनः । पुन. 
किम्भूतस्त्वं ? “अह्खारक्षितेः' अहुद्धुगरस्य-स्मयस्य क्ित-क्षय 
एति-प्राप्नोति य स, तथा1 पुनः किम्भूतस्त्व ? "अक्षघारम- 


सहखदफमलमयः अरजिनस्तव. । २३ 


करमुदि.' अक्ष -ज्ञान, “अक्षो रथस्यावयवे, व्यवहारे विभीतके । 
१प्रासके गकटे कष, तुषं ज्ञानात्मयोरपि । ” [अने स. कार 
छो ५६०] इति ह मानेकाथोक्ति , अक्ष-नान धरतीति अक्षधार 
कमण्यण्‌, मकर -निधिविलेद , स इव मृदि -प्रमोदो यस्मात्‌ 
स॒ मकरमुदि, यथा हि दरिद्राणा निधिविोकनातप्रमोदस्तथा 
अस्मादपीति, “मुद्‌ हपे" “इकिदितत्‌ स्वरूपार्थ'' [क्षि .हे 
५।३।१३२८] इत्ति इप्रत्ययः, अक्षधारश्वासौ सकरमुदिश्चेति 
कर्मधारय । पुन किम्भूतस्त्व ? 'असुश्चीः' एपू-जनेषु सुश्री - 
रोभनध्रीयंस्यासौ तथा, “अ कृन्ण शङ्खुरो ब्रह्मा, राक्र सोमो- 
ऽनिलोऽनल । सूर्य॑. प्राणो जन” [सौ ए २] इति वचन- 
प्रामाण्यात्‌ । पुन किम्भूनस्त्व ? अदुसरस्भवार ' अट-अत्यर्थं 
सरम्भ -परीरम्भोऽहैता यस्मिन्‌ स अद्रुसरस्म -नि श्रेयस, तस्य ` 
वार -वरण यस्यस तया, “अटो हट्रदालकयोभृगे '“। 
अने स का. २. छो €४] उति वचनात्‌ ।१९६।। 
नाथ रनुत्तरनरेरसिहारसत्वर- 
भङ्रेरदेररहररमलेरघाशरः \ 
देदैरवस्क ररहुंर बहार कृत्कर- 
 नष्टेरपाठि रसिकेरदरेरवल्लरः ।\२०। 
मृ दद्घकच्छन्दः। 
व्याख्या--अनुत्तरा -प्रधाना ये नरा मनुष्या अनु- 
त्तरनर(स्ते अनृत्तरनरं , अय गुरुरिति शेष , *अघागर ' “शु, 
हिसने'' अलन्त , अघाना-पापाना आ-समन्तात्‌ शर -हिसनं 


१ “ पाशके शकटे कषे, ज्ञाने चात्मनि रावणौ 1 इति मुद्रिते 


५ स्वोपन्नवृत्तिविभूषितः 


यस्मात्‌ स अवाज्ञर -पापनाञ्चक “अपाटि' पठित इति सम्बन्ध | 
किम्मूतोऽचाश्षर ? (अवत्छर ' “वत्लर ,कुञ्चम्चर्यो. कतर 
[ऽनस्भसि शाद्रले ।|' [अने स. का ३ छो. ११९८] इति 
भणनाद्‌, न विद्यन्ते वल्लराणि-क्षैत्राणि धान्यवपनस्थानानि 
यस्यासौ तथा, त्यक्तगृहुवासत्वात्‌ । अथ सर्वाणि तृतीयाविरेष- 
णानि--किम्भूतं रनृत्तरनरं ? (नाथं ' स्वामिभि । पुनः किम्मूते- 
रनुत्तरनरं ? असिहारसत्वरभद्र. “अभिहार सन्नहने, चौरि- 
कोयमयोरपि” [अने सका ४छो, १६०८ | इत्युक्ते अमिहारेण- 
उद्यमेन सत्वर-त्वरित भद्र-मद्धर येभ्यस्ते तथा तै । पेन 
किम्भुतैरनुत्तरनरं.? अदं. न यन्ति जीवानित्ति मदास्तं, 
दयावद्विरित्थं । पुन किम्भूतैरनृत्तरनरं'? अरहर." ऋणन्ति- 
प्राणिनोऽत्यन्तदु.ख प्रप्नुवन्ति येभ्यस्तानि अराणि-घातिकर्माणि, 
तानि हरन्तीति अरह्रस्तं । पुन किम्मूतेरनत्तरनरे ? 
अमले ' निर्मलं , गुणोज्ज्वलैरित्यथं ! पुन किम्भूतेरनुत्तरनरं ? 
देवे ' दीग्यन्ति-धमें रमन्ते इति देवास्तं , अथवा दिवे ' सुरे } 
किम्भूते. सुरं ? 'अवस्कररहं ' “रह्‌ त्यजि” अलन्त , अव- 
स्करस्य-गूथस्य रह्‌ -त्यजन येषा वे तथा तैः, “अवस्करो 
गूथगृह्यणो ” [अने स का ४ छो. १६०७] इत्युक्तेः, देवाना- 
माहाराभावे नीहारस्याप्यमाव इति । पुन किम्भूते रनृत्तरनरं ? 
ˆ अवहारकूत्करनष्टं ” “ अवहारस्तु युद्धादिविश्रान्तौ ग्राह 
चौरयो. 1” [अने स काशो १६० ८] इत्युक्ते अव- 
हाराणा-चौराणा य॒ कूत्कर -करत्सितसमूहस्तस्मान्नष्टा गता ये 
ते तथा तं । पून किम्भूतैरनृत्तरनरे ? "रसिके ' इति सुगमम्‌ । 
पुनः किम्भूतैरनृत्तरनरः ? अदर ' निर्भीकः ।२०॥। 


५ 


ट्खदलकमलमय अरमिनस्तचः। रषु 


खरुरभिस रना रञ्जनारन्तिभूर- 
हमर दधर बाढं रङ्कनारद्धमौर ! । 
प्ररसिहिरकान्तेरन्धकारक्षयोर- 
समररिपुरनिष्टारक्षसोऽरम्भधूर [ ।।२२।। 
मालिनीच्छन्द. । 
व्याख्या--है "रञ्जनारन्तिभू ।' रञ्जना.-रञ्जका 
“रञ्जन रञ्जकं" [रक्तचन्दन | [अने स का ३ इलो १००२] 
इति वचनान्‌, [तेगा] या आ-लक्ष्मीस्तथा रम्यादिति रञ्जना- 
रन्ति , ^तिक्कृतौ नाम्नि" [सि ह्‌, ५।१।७१] इत्यनेन सूत्रेण 
सिद्धिर्भवति, भद्र यस्मात्‌ स भू, किववन्त, रञ्जनारन्तिश्रासौ 
भूश्च रञ्जनारन्तिभूस्तत्सम्बोधन हे रञ्जनारन्तिभू । हं अरनाथ। 
अह्‌ 'वाढ' अत्यर्थं 'दधर' कृतवान्‌ । कि तत्‌ † 'अभिमरनाश 
“अभिमरो वषे ।। स्ववलात्‌ साध्वसे [युद्धे] [अने सकार 
दलो. १६०५, १६०६] इति हैमानेकाथंवचनात्‌, अभिमरस्य- 
साध्व्रसस्य नाश अभिमरनाशस्त अभिमरनाशच-भयनिनशि, 
कस्मात्‌ ? उ" धर्मात्‌ 1 “ऋनब्द पावके सूरय धर्मे [दाने धने 
पुमान्‌]' [ए ना ११] इति विश्वश्षभ्भुवचनात्‌ । अ › पादपूत्तौ । 
किम्भूतो हे [रजञ्जनारन्तिभू 1? | खर ' निर्दोषत्वाचिर्मल 
“खर. सौदर्याह्‌ रयोदं र दन्तसितेषु च 1 [अनेस कार 
रलो ४१४] इति वचनात्‌ । किम्भूत हे रञ्जनारन्तिभ्‌ 1? 
रङ्खनारद्धमौ । ' रङ्खानि-कृपणानि यानि नारद्खानि-जन्मिन 
“नारद विटजन्मिनो ” [अने स का इलो ७२१] इति ` 


१. "खर. स्यादर्वहरयो." इति मुद्रिते) 


२६ ज्स्योपवु्तिविभूषितः 


वचनात्‌, तेपा भा-लक््पी अवति-ताजयति योसौ रद्धुनार- 
द्धमौ , तस्य सम्बोधन हू रद्धनारङ्कमौ 1 । एवविघोऽत. अकारो 
निपेधा्थं । पनः किस्भृत हे रञ्जनारन्तिभू.1 ? जी." प्राणकर. । 
पन किम्भूत हं रञ्जनारन्तिभ्‌ । " अरम्भधूर 1 न विद्यन्ते 
रम्मा-देवाद्घनास्तत्सद्‌ नत्वात्‌ रम्भा-हूपसुन्दर्य सुन्दर्य येपा 
ते अरम्भा -त्रैरद्धिका, “ घृरंडः गतौ'' अन्त, मत्यर्थाना 
प्रप्त्यर्थत्वत्‌, अरम्भाना धूर -प्राप्तियंस्यसौ तथा, स सम्बो- 
घ््रते । किम्भूतोऽह्‌ † असमररिपु ' न विद्यन्ते समररिपव.- 
युद्धजचत्रवो यस्व स तथा । किम्भूतस्य उ ? श्रखरमि्िरकान्ते ' 
प्रवर्‌ -अव्यननकटठोर , “ग्रखर. पुन. 1 वेसरे हयसन्नाहः 
कुक्कु रेऽतिभृज खरे 1“ [अने स का ३ रदो ११७०-७१| 
इति वचनात्‌, स चासौ मिहिर -सूर्यस्तस्य कान्तिरिव-रीचि- 
रिविय स प्रलरमिहिरकान्तिस्तस्य, कस्मिन्‌ " अन्धकारक्ष 
अन्वक्रारस्य-अन्नानतमय. क्र -भय अन्धकारक्न तस्मिन्‌, 
यजञानतमोविनाननं सूर्यस्येत्य्थं. । पुन किम्भूतस्य उ ” अनि- 
प्टारक्चस्न ' अनिष्टानि-अनमभीष्टानि आ-समन्ताद्‌ रक्षासि- 
राक्षसा यस्मात्‌ स तथा तस्व, राक्षस्यभयाभावस्येत्यथं ।२१॥ 
विदारहर्तारमकारलाङ्कूर, 
विहारकर्तास्शारभास्वरस्‌ । 
वभार चित्ते रमणीरखानरः 
ककारकं तारकधारके उरः! \\! २२।। 


व्प्राष्या--हे 'तारकधारके उर. ! ' तारका -ससाराव्धि- 
पारगा तान्‌ धास्यति इति तारकधारकस्तस्मिन्‌ तारकधारके- 


सहुस्दलकमलमय. अरजिनस्तव- २७ 


साधुजने उर -मुख्य., “उरो वक्षसि मुख्ये स्यात्‌ [अने स 
का २ ५८०] इत्युक्ते, हे साधुजनोत्तम । ^रमणीरसानर ' 
रमण्य -स्त्रियस्ताघु रस -रागस्त न नरति-न नयति योसौ 
रमणीरसानर प्रस्तावात्‌ साधुजन "चित्ते" हदि 'वभार' धृत- 
वान्‌ । क ? 'विदारहर्ता<' विदारयन्ते नरा अस्मिन्‌ स विदार - 
युद्ध, तस्य हर्ता-हारको य॒ स विदारहर्ता त विदारहत्तर- 
श्रीभरनाथजिनम्‌ । किम्भून विदारहरत्तार्‌ ” अकारनगाद्धुर'न 
विद्यते कार -प्रस्तावात्‌ ससारकारागार येषा ते अकारा - 
सायान्यजिनास्तेषु मध्ये विथिष्टत्वात्‌ गाद्धुर इव-वृषम इव 
अकारशाद्धुरस्तम्‌ । पुन किम्भूत विदारहरत्तार ? 'विहारकरत्तारि" 
विहार -रीखा निरुपम ग्रमश्रीविलसनरूपा, विहारस्तु जिना- 
क्ये, लीलाया" [अने सका ३शछो १२०३] इति हेसा्वार्था, 
तस्य कर्तां विहारकर्ता, तम्‌ । पून किम्भूत विदारहर्तार ? 
अनारभास्वर' “नारम्‌ दौर्बल्ये" अलन्त, न शारोऽजार- 
अदोवेल्य, तेन भास्वर मनोज्ञो य स तथा तम्‌ । पुन किम्भूत 

विदारहत्तर ? ककारक' सुखविधायकम्‌ ॥ २२ ॥ 

तनुरवसरवित्तेरकंसेरस्तदार !, 
प्रसुरति मुरविष्टेरहूतैरश्रतेर । 
प्रवरभृदररे! भारत्यमेरस्यवेर ! 
नवरजतरणेरेरङ्ककारण्डजेर ।१२३।। 

मालिनीच्छन्द । 
व्यख्पा-- अररे!" सम्बोधना्थंमव्ययम्‌ । हे ्रवरभृत्‌ |" 
“ध्रवर सन्ततौ [गोत्रे श्रेष्ठे च]'' [अने स काशे ११७०] 


२८ स्गोयन्नवुत्तिविभूषित. 


इति दैमानकाथ्ति प्रवर-सन्तत्ति पुत्रपौत्रादिकं विभतति- 
पुष्णाति यौऽत्तौ प्रवरमृत्‌, तस्य सम्बोधन है प्रवरभृत्‌ !-है 
मित्र] "तनु ' गरीर श्रसुरति' प्रशोभते । कस्य ? .अवसरवित्तं ' 
“अवसरो वत्सरे क्षणे” [अने स का. ४ शो. १६०६] इति 
वचनात्‌, अवसर -अतीतानागतवतं मानकारुलक्षणस्तस्य “वि- 
त्तिस्तु सम्भवे । जाने [लाभे विचारेच]” [अने.स का 
२ शो २०६] इति वचनाद्‌, वित्ति ~ नान यस्य यस्माद्ास 
अवसरवित्तिस्तस्य अवसरवित्ते ~ श्रीअरनाथजिनस्य । किस्म्‌- 
तस्य अवमरवित्ते ? अकंसे ' “अकं-स्तुतौ' अक्य॑ते-स्तूयते 
जनैरिति अकं, सह इना-इन्द्रेण वर्तते यः स से -सेन्ध, 
“द काम स्थाणुरिन्द्र  [सौ. ए ४] इति वचनात्‌, अकंश्वासौ 
सेश्व अकंसेस्तस्य । किम्भूत हे प्रवरभृत्‌ ! ? अस्तदार । ' अस्ताः 
दारा-- परकलव्राणि येनासौ अस्तदारस्तस्यामन््रणम्‌ । पून. 
किम्भूतस्य अवसरवित्ते ? भुरविष्टे “भुर वेष्टने” इति धातो 

अचि मुरन्ति-आत्मान आच्छादयन्ति पापरितिमुराणि-करमणि 
तेपा विष्टि ~ प्रेपण मुञ्चतं यस्मात्‌ स तथा तस्य, “विष्टिः 
कर्मकरे मूल्ये, भद्राया? प्रेषणेऽपि च ।” [अने.स कारश्च. 
११४] इति वचनप्रामाण्यात्‌ । पुन किम्भूतस्य अवसरवित्तं ! 

"अहते. अश्रते ' “अहतिस्त्यागरोगयो "” [अने स. का. ३ छ. 
८४०] इत्युक्तत्वात्‌, अहते -रोगस्य, जातावेकवचन, “अश्च गतौ" । 
गत्यर्याना प्राप्त्यथैत्वान्‌ ““उकिद्तिव्‌ स्वरूपा ” [सि है ५।३। 

१३८] इति तिवि अथ्ति ~ प्राप्तिस्तस्य अश्रते , अन, अकारो 
निषेधार्थः, रोगाना नाजकस्येत्यथं । पून किम्भूतस्य अवसर 

१. “भद्राऽऽ्जूप्रेषणेपु च” इति मृद्रिते । 


सहलरदलकमल मयः अरजिनस्तव. । २९ 


वित्ते † 'भारत्यमे ” भारत्या -वाग्देव्या अमि -भजन सेवनं 
यस्मिन्‌ स तथा तस्थ, “अम्‌ गतौ भजने शब्दे इति 
कविकल्पटहुमधातुपारोक्ते , “दकिद्तिव्‌ ०" [सि है ५।३।१३य] 
इति सूत्रेण इप्रत्यये सिद्धि । पून किम्भूत हे प्रवरभुत्‌ 1? 
अस्यवेर । ' भजवीयभरीर 1 । किम्भूतो तनु ? नवरजतरणे ' 
“रण गतौ'* रणयत्ति-सरमि जन्म प्राप्नोति यत्तत्‌ रण-पद्म 
ल्व-नूतन यद्‌ रजत-स्वर्ण तस्य रण नवरजतरण-नवीनस्वणं- 
कमल, तदिव एत्ति-शोभते यासा तथा, स्वणंवणगौरीत्यर्थं, 
इन्‌ (?इण्‌) कान्तौ किव्रन्त, यदुक्त श्वीहेमसुरिपदेः 
अभिधानकोपे-- 
(“सुवर्णं पुन । 

स्वर्ण हेम हिरण्यहाटक वसून्यण्टापद काञ्चन, 

कल्याण कनक महारजतरेगाद्धेयसर्कमीण्यपि ॥ 

कलधौतलौडोत्तमवर््भिनीजान्यपि गारुड गैरिकजातरूपे । 

तपनीयचामीकरचन्द्र भर्मा-जुननिष्ककातंस्वरकर्वुराणि ॥ 

जाम्बूनद शातकुम्भं, रजत भूरर भूत्तमम्‌ 1" 

[का छ १०६-११|] 
पुन किम्भृतस्य अवसरवित्ते ? ए.“ “एधग्‌ (? इण्‌क्‌) गतौ” 
रत्यर्थाना ज्ञानाथेत्वाद्‌ विचि एति-सर्वजनमनोगत जानाति 
य सए, तस्यएु । पुन. किम्भूतस्य अवसरवित्ते ? 
['अद्धुकारण्डजेर'] “अकि गत्या” अद्खुन अद्धु -ज्ञान सएव 
कारण्ड -असिप्तेन ` जव्रतीति विचि, अद्धुकारण्डजेस्तस्य, 
अकार पादपूत्ता, “कारण्डो सधुकोशोऽसौ'' [अने. स का 
३ छो ७७५] इति वचनात्‌ ।२३॥। र 


३० स्वोवज्ञवृत्तिदिभूषिवः 


पुज्येरघोरंरसदैर ! जेतरं, 
नेतारसायोरनये रपासुरम्‌ ` । 
धर्तारम॑हैरगसो रषं त्वरः, 
फातारसस्तेरकलेरमुष्करस्‌ ॥२४१। 

व्याख्या-- अ 1 ' इति सम्बोधने, भो जना. ! इति पद- 
मध्याहा्यम्‌, प्रणसतेत्यपि शेष । कं ? जेतर' “जि अभिभवे" 
जयतीति विवि जे -जेता प्रकृष्टो जे जेतरस्त जेतर-श्रीअरनाथ- 
जिन “कित्याद्ेऽव्ययादसत्त्वे तयो रन्तस्याम्‌"' [सि. हे ७।३।८| 
इत्येनन सूत्रेण तरप्‌ । किम्भूत जेत पूज्ये ' पूजार्हं -साधुभिरि- 
त्यर्थोपलक्षितमित्यथं । किम्भूतै पूज्ये ? अघोरे ' जभयङ्धुरे । 
पून किम्भूतेः पूज्यं ? अमदे ' निरहङ्कार । पून किम्भूतं पूज्य ? 
अनये ' “अन प्राणने” अनन्तीत्यचि अना -प्राणिनस्तेषां या- 
लक्ष्मीयेभ्यस्ते अनयास्तं- । पुन किम्भूत जेतर ? आयो ' जीवनस्य 
नेतार" दातारमित्यथं , दयापालकत्वात्‌। “इण्क्‌ गतौ” ती] 
त्यायु “छकृवापाजिस्वदि [साध्यशोदृस्नासनिजानिरहीणूभ्य उम्‌ | 
[सि.हे उ सू १| इत्यनेन उणुप्रत्यये सिद्धम्‌ ! पुन किम्मूत जेतर? 
अपासुर पासू*-रेणुस्ततप्रायत्वात्‌ पास्तव.-गठास्ते विद्यन्ते यस्य 
स. पासुर', “मध्वादिभ्यो र"' [सि हे. ०।२।२६| इति र,न 
पासुरोऽपासुरस्तम्‌ । पुन किस्मूत जेतर ? धर्तार ' धारकम्‌ । 
कस्य ? “अहे. भास “अहिक्‌ भासि" “इकिदितव्‌०'” [सि 
हं ५।३।१३८] इति इप्रत्यय. । पुन किम्भूत जेतर ? "रषं 


१--““वूकि-वूल्यौ पायु-पासु, रजो ना सान्तपण्‌ रज इति 
गनब्दरत्नाकरः का ४ शो. ३३ 


सहुलदरकमरमयः' अरजिनस्तव. । २३९१ 


“ख्यो सावर्ण्यम्‌ ” इत्युक्त लप" “लषन स्पृषहि र्पति 
स्पृहतीति किपि लक्‌(१द्‌) त रप-वाञ्छकम्‌ , कस्य ? (अगस 
गाश्वतक्षेसस्य, “अज क्षेपणे अञ्ज्यजियुजिभृजेगे च [सि हे 
उ सू ६६६] इत्यनेन ओौणादिकसूत्रेण असूप्रत्ययो गकारश्रान्ता- 
देशो भवतीति निष्पन्न अग क्षेममिति । पूनः किम्भूत जेतर ? 
(त्वर (त्वर स्यदि अचि त्वरयति धर्मार्थं जनानिति त्वर- 
स्तम्‌ । पुन किम्भूत जेतर † 'पातार' पाटकम्‌, कस्य? 
अस्ते" अस्त -धिप्त इ -कामो येन स अस्ते, तस्य अस्ते - 
साधो । किम्मूतस्य अस्ते ? अकले ' कलह रहितस्य । पुन 
किम्भूत जेतर ? “अमुप्कर' मुप्का -अण्डका विद्यन्ते येपाते 
मुष्करा -पदाव , “मध्वादिभ्यो र '" [सि. है ७।२।२६] इति 
र, न विद्यन्ते मुष्करा यस्यासौ तथा त, वृतव्रतत्वात्‌ ।।२४।। 
अवरहुस रथाद्धा रव्यवारण्डरोर- 
घृषरवणरसालौरस्यलेरङ्ुदूरम्‌ । 
गुरुरवलिरधृत्योरङ्धनो रश््मिदोर- 

गिरिरश्िथिरर्कुद्ध रक्षताद्‌ रच्यगूरः ।२५।। 
, -व्याख्या--र्च्यगूर ' “गूर उद्यमे अलन्त, रच्य - 
रचनीयो गूर उद्यमो धर्मदिर्थं यस्यासौ रच्यगूर -श्रीअर- 
नाथजिन रक्नतात्‌' पातु । ररक्चतात्‌' अग्रे ^रच्यगूर ' इत्यत्र 
“न सन्थि” [सि हे १।३।५२] इत्यनेन सूत्रेण सन्ध्यकरणम- 
दुष्टम्‌ \ क ? अलिधिरवृुद्धि' न लिधिरा-न छथा नुद्धिर्य॑स्यासौ 
अश्िथि रवुद्धिस्तमित्यन्वय. । किम्भूतौ रच्यगूर ? अवरह्‌- 
सरथाद्धारव्यवारण्डरोरवृषरवणरसालौ ` अव-हीन रह्‌ - 





३२ स्तोपन्ञदृत्तिविमूषितः 


अप्रकार्थ यस्मात्‌ सोऽवरहस , यद्रा अव-हीनो रहूसा' य स. 
अवरहुस , "'तत्तान्ववाद्रहस "सि हे ७।३।८१ | इति सूत्रेण समा- 
सान्त अप्रत्यय , अवरहसा -साधवस्त एव रथाद्धा -चक्रवाका- 
स्तेषा आह्वादकत्वेन रविरिव-भानुरिव योसौ अवरहसर्‌था- 
द्धारवि , “वरण्डो वदनामये"” [अने स का ३ इलो. ७८१ 
इति वचनाद्‌, वरण्ड एव वारण्ड , स्वाथे अणूप्रत्ययः, न विद्यते 
वारण्ड -वदनामयो ञस्यासौ अवारण्ड रोर दरिद्र तिधं- 
नत्वात्‌, यद्वा न वारण्डो अवारण्ड , नजुशब्दस्य कूत्सा्थंत्वाद्‌ 
अवारण्ड -कूत्सितिवटनामयस्तेन रोर.-दरिद्रो य सर अवारण्ड- 
रोर, वृषं-पुण्यं रौतीत्येकंदीलो कृपरवण -धर्मवक्ता, “रसाला 
दू्वाविदार्योजिह्वा्माजितयोरपि । ”“ [अने स का ३ इलो, 
१२८०] इति वचनाद्‌, रसार्या-जिह्वया अवति-दीप्यत्ि 
जिह्वाया अत्यन रक्तत्वेन तनृत्वेन च य. स रसारौ., चतुर्णा 
कर्मधारये अव्रहसरथाद्धारव्यवारण्डरोरवृषरवणरसालौ । 
पुन ॒किम्भूतो रच्यगूर ? अम्यके ' “अम गतौ भजने" अम - 
नान विद्यतं येपा ते अमिन -पण्डितास्तेा अल -मूपा 
येभ्यस्ते अम्यछा , “अल वारणपर्याप्तिभूपासु"" इति वचनात्‌ 
अन्त , अम्यला -सुरगुरमानमातद्धमदंनसारद्खनाव (नाव) 
निभा गतनिभा (?) वादिन षोडनजतसह् चाकास्त॑रिति 
दीप्यते योसौ तथा । कथ भवति? अद्धुदूर' “अद्ध 
भूपा रूपकलक्ष्मसु ।। चित्राजौनाटक। चे, स्थाने करो डऽन्ति- 
कागसो 1“ [अनं स का २ देखो १७,१८]| अद्धात्‌- 
आगसो दूर यत्तत्‌ अङ्धुद्ूर, एवं यथा स्यात्तथा । पुन 

किम्भूतो रच्यगूर ? शुरु. गरिष्ठ गुणैरिति गम्यते । पुन 
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किम्मृतो रच्वगूर ? “अद्धन ' “अगि गतौ" गत्यर्थाना प्राप्त्य्थ- 
त्वाद्‌ बङ्खयत्ति-प्रापयत्ि अद्धन, क्तर्यनट्‌ । कयो " सव- 
छिरधृतव्यो ' न वलिरा अवलिरा -अवक्रदृष्टय, धृतिङ्च- 
सुव धुतिर्च-सन्तोप ““स्यादावसद्भुचेय "* (सि हे ३।१।११९) 
इति सूत्रेणंकरोषे धृती, अवलिराणा-अवक्रदुप्टीनां धृती अव- 
रिरयृत्ती तयो , “धृतिर्योगविगेषे स्याद्‌ धारणाधैयंयो सुखे । 
सन्तोषाध्वरयोश्रापि"' [अने स का २ श्छ. १८६] इत्युक्ते, 
अमना विशेषणेन नीलतव्रतवारिणा पुसा सुखसन्तोषयो प्रापक 
इत्यथैः । पून किम्भूतो रच्यगूर ? (रदिमिदी ' “दु उपत्तापे” 
विचुप्रव्ययान्तः, रदिमिभि शत्रून्‌ दुनोति-उपतापयति योऽसौ 
तथा । पून किम्भूतौ रच्यगूर ? अगिरि ' “गिरि-पूज्येऽक्षिरुजि 
[कन्दुके । दके गिरियकेर गीर्णावपि'” अने. स. का २. श्र 
४९६] इत्ति वचनाद्‌ न विद्ते भिरि.-अध्िरूग्‌ यस्यासौ 
तथा, प्रधानाक्ष इत्यथं ।। २५ ॥ 


कारोरनीतेरधृतेरदोषर ! 
दारोरवाचो रजनी रभीरुरस्‌ । 
सदोरनत्तंरमृतेरनस्बरः, 
सस्नोररिष्टेरभृतेरककंरः ।\२६।। 


व्याख्या--है अदोषर 1* न दोषा अदोषा तेषा 
रा -दान यस्यासौ अदोपरः तत्सम्बोधन दहै अदोषर !-हे 


२ “शभिरियक -निरिगुडः काष्ठादिमय करौडनकम्‌'" इत्ति टीकाया 
उद्धरण टिप्यने । 
३ 


दे स्वोपज्ञचृ त्तिचिभूषित 


श्रीजस्वाथजिन । त्वं अवाच ' अव्यर्थ उत्रवी. । क्ति तत्‌ ? थ 
पर्रह्य, “व मान्नो व्रह्मस वाठ, परवह प्रवाचक ।'* [विए १६] 
इति वचनप्रामाण्यात्‌ । कस्म † कारो ' इन्छस्य, जातावेकवचनं, 
टुक्‌ करणे कूृगूट्‌ हिस्ाया वा" निरनूवन्यग्रहणे सामान्य- 
ग्रहणान्‌ करोति करि कृणोति वा छ वापाजि [स्वव्सिाध्यगौढ- 
स्नासनिजानिरहीण्‌म्य उम्‌" सि है डस १] इति सूत्रेण 
उणूब्रत्यये “कार्‌ कारी नापितादि. इन्द्र!" । किम्भूतस्य्‌ 
कारो ? “अनीते. “णीग्‌ प्रापणे" क्तित्रत्वयं नीति -प्रापणं, 
न विद्यते नीति प्रापणं र्स्यासौ तथा तस्य । कस्य ? 
अधृत." सुखस्य 1 पूनः किस्भूतस्य कारो. ” "दारो." ददाति 
दयते यच्छति चति दाति दापयति वा इत्येवशीखो दाद- 
स्तस्य, “दाट्धंसिगदसदो ट.” [सि है ५।२।३६] इति स- 
प्रत्यये सिद्धि 1 किम्मूतस्त्वं ? श्जनी-निदा कान्तात्वेन एति- 
ग्राप्नोति योऽसौ रजनी -चन्द्रस्तद्टत्‌ गीतरुत्वाद्‌ रजनीरिव रज~ 
नीयं स तथा । पून. किम्भूतस्त्वं " अमीर.“ न विद्यन्ते मोरव - 
स्त्रियौ यस्वासौ तथा । पुन. क्िम्भूतस्त्व ? सहो.“ सन्तौ 
दोभनौ अर्चितौ वा दोपौ-[वाम]दक्षिणभुजौ यस्यासौ तथा । 
पुन ॒किम्मूतस्य कारो ? “अन्तं. न विद्यते अति.-पीडा 
यस्यासौ अयनत्तिस्तस्थ । पुन किम्भूतस्य कारो ? अमृतः 
अमरणस्य । पनः करिम्भूतस्त्व ? अनम्बर ' न दिखते सम्वर- 
वासो यत्यासौ तथा । पुन. किस्भूतस्य कारो ? अभूतेन 
विद्यते भृति -पोपण यस्यासौ तथा तस्य । कस्य? अ्स्टि ' 
अनुभस्य । कस्य? सन्नो." सती-विच्यमाना नु--स्तृतिजंनेपु 





सहल दरकमरमय अरलिनस्तव । २५ 


यस्य स सन्नु -भक्तस्तस्य । पुन किम्मूतस्त्व ° अककंर्‌ ' 
अककंल इत्यथं । २६ ॥। 


सृसरसुदिरसैररथेधेरत्टखीरः 


(नेः 


लनर तिमरणाश्रेरच्छपेरस्बगारस्‌ । 
घुमरशठिकरटीदैरस्तजारण्डसार- 
सधुरनविरलक्षे शथ्यदेरस्त्रपेर ।। २७।। 
व्याख्या --अह्‌ ननर' प्राप्तवान्‌, “नृन्‌ नीतौ” परोक्षाया 
उत्तमपुरुपरूपम्‌ । कि तत्‌ ? अत्विखीर' “अत सातत्यगमने" 
किन्त , ग्यर्याना ज्ञानायंत्वाद्‌ अद्‌-जान तस्य खिखी रा- 
वहुत्व यस्मात्‌ स तथा तं अत्िखीर-जिनप्रणीतधमंम्‌ 
“खिखीरा वद्‌* वहत्वे च" [अनं संका ३ दलो ११५०| 
इत्युक्ते" । कस्मात्‌ ? 'सृुमरमुदिरसेरो ' सरन्ति-मंथुन निमित्त 
वेद्यादिषु गच्छन्ति ये ते सुमरा, “सृघस्यदो मरक्‌“ [सिदहे. 
५।२।७३| इट्यनेन मरक्‌, अत एव “मृदिर कामुके मेघे” 
[अनेस का ३ रलौ ११९६] इति वचनप्रामाण्याद्‌ मुदिरा.- 
कामुका, “षिग्ट्‌ बन्धे” सिनोति-वध्नातीत्येवशीलो य स 
सुमरमुदिरसेरु , "दाट्धेसिलगदसदो रु” [सि है ५।२।३६| 
इति रु, तस्य [? तस्मात्‌| सुमरमुटिरसेरो , श्रीअरनाथजिना- 
दित्यथं । किम्भूत अत्िखीर ? अम्बगार' “अम्ब च गतौ (7) 
अम्न्यते-ज्ञायते योग्यायोग्यमागेमेभ्यो लोकंरिति अम्बा-जिन- 
प्रणीतेकादलाद्खानि, तेषा गार -विन्ञायो यस्मात्‌ स तथा तम्‌, 


१. श्िद्धिरा खिद्भ्िरी” इत्यपि पा० ॥ 


३६ स्वोपन्ञव्‌ त्िविभूषितः 


“गृक्‌ड विज्ञाय" इति कविकल्पदरुमधातुपाठोक्ते । किम्भूतस्य 
सुमरमुदिरसेरो ? अर्थे ' अर्थ-ज्ञानदशेनचारित्ररूप धन 
वियति योऽसौ अर्थघेस्तस्य, “धित धृतौ" विचूप्रत्ययान्त. । पुन. 
किम्भूतस्य सुमरमुदिर्सेरो ? "निगरणाश्रे ' “शगृत्‌ निगरणे! 
नितरा गरण-अदनं येषा ते निगरणा.-प्राणिन, ते आ- 
समन्तात्‌ श्रयन्ति-सेवन्ति यमिति निगरणाश्रेस्तस्य, प्राणिभि. 
सेवितस्येत्यथं , “श्चिग्‌ सेवने” विचूप्रत्ययान्त. । पुन किम्मू- 
तस्य सुमरमृदिरसेरो ? अच्छ्पे' “पित्‌ गतौ ज्ञानार्थं. 
विजन्त , अच्छ -निमंल. प.-ज्ञानं केवटनान यस्यासौ तथा 
तस्य । पून. किम्भूतस्य भुमरमुदिरसेरो. ? चुमरसिकिरटीते 
मरा प्राणा , यदुक्तमुणादिवृत्तौ-मरठ दध्यतिद्रवीभूत 
कृमिजातिः कण्ठ. प्राणश्च 1 [सि है. उ. सु १६७| इति, ते 
विद्यन्ते येषा ते मरठिनि , सुष्टु मरिन सुमरठिन., तेषां मध्ये 
करटिन इव-गजा इव ये ते सुमरल्किरटिन, तेषा इति - 
दोभा यस्मात्‌ स तथा तस्य, “इण्‌ कान्तिगतिव्याप्तिक्षेप- 
प्रजनखादने” इति वचनात्‌ । पुन ॒किम्भूतस्य सृुमरमुदिर- 
सेरोः ? “अस्तजारण्डमारमधूरनविरलक्षे  जरण्ड -अतीतव- 
यस्क., भावप्रधाननिदेनाद्‌ जरण्डशब्देन वृद्धत्वम्‌, जरण्ड एव 
जारण्ड., स्वाथ अणप्रत्यय , अस्त -क्षिप्त जारण्ड -वृद्धत्व- 
मेव येभ्यस्ते अस्तजारण्डा -युवान, मार -कन्दपेस्तद्टत्‌ सृन्द- 
रूपत्वाद्‌ मधुरा--सवेजन्रियाः मारमधुरा-, अस्तजारण्डाश्च 
ते सारमधुराश्च अस्तजारण्डमारमधृरा, ते च ते नाश्च-नरा 
अस्तजारण्डमारमधुरना--कामिपृूमास., “नो नरे" [७६] इति 
विश्वगम्भृवचनात्‌, तेभ्यो विरला -असहता ये ते अस्तजारण्ड- 
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मारमधुरनविरला , ते “लि क्षरै्धयेसो ” विचि क्षयति -- ईष्टे 
य. स॒ अस्तजारण्डमारमधुरनविरलक्षेस्तस्य । पुन किम्मूतस्य 
सृमरमुदिरसेरो ? ररथ्यदे ' “रथ्यो रथाश रथवोढरि” [अने. 
स. का. २ ङ्गे. ३८६] इति वचनाद्‌ रथ्या -रथवोढार , प्रस्ता- 
वाद्‌ धमेरथवोढार , तान्‌ †देडः पालने” विचि दयते-पाल्यति 
योऽसौ रथ्यदेस्तस्य । पुन किम्मूतस्य सृमरमृदिरसेरो ? 
अस्त्रपे अ" “अरत्र चपि प्रहरणे" [अने स का २ खो ४००| 
इति वचनात्‌ “पत्‌ गतौ" “ये गत्यर्थास्ति प्राप्त्यर्था ” इति 
वचनाद्‌ अस्त्राणा-चापाना पे -गप्राप्तियस्य सोऽस्त्रपेस्तस्य 
अस्त्रपे , एवविधघ अ' न, अकारो निषेधा्थं ॥1२७॥। 


लोकरशोभि रपनरपनैरखिर्भिरः 
पुतेरमातिरतरेरकदे रघस्मरः । 
युश्रीरनेसिरनतेरसुधेरतोमर- 
प्रष्ठरदुःखरजकेरवनरमत्सरः ।\२८।। 
मृ दद्धकच्छन्द 


व्याख्या--'अखिद्ध रः' खिद्धरस्तु शिवाभेदे, खट्वाङ्धे 
वारिवालके'" [अने स. का. ३ दलो ११४९ | इति वचनाद्‌ न 
विद्यते खि र -वालक सुगन्ध्यर्थं यस्य स अविद्धिर -श्रीभर- 
नाथतीथंङृत्‌ लोकं." श्रावक्जने. साधुजनंर्वा “अशोमि' 
नोभित । किम्भूतं्लोकिं- ? पनं." “रप भाषणे" कर्त्यनटि 
रपन्ति-गुभवार्त्ता भाषन्ते ये ते रपनास्तं । पुन किम्भूतैरछोकिं ? 


11 >, 9) ८८ 


अपनं ” “नो बुद्धौ ज्ञानबन्धयो ”” [२७] इति सुधाकलशवचनाद्‌ 


1 


३८ स्नोपक्ञवृ तिविभूषितः 


अपगतो न -वन्धोऽकरणाहंवस्तुत्रातजो येभ्यस्तेऽपनास्ते 
पुन किस्घृतंलकिं ? पूतं ' पवित्र । किमस्भूत यखिद्धिरः ? 
अतरे असाति ' “अत सातत्यगमने” गत्यर्थानि! ज्ञाना्थेत्वाद्‌ 
अतस्य-्नानस्य "रित्‌ गतौ" विजन्त रे -प्रापण यस्मात्‌ स 
अतरे', तस्य अतरे -घममेस्य अमाति न विद्ते माति -मान 
यस्मात्‌ स तथा । पून किम्भूतोऽखिद्धिर ” अकदं ' (देव्‌ 
रोधने" किवन्त , अकस्य-पापस्य दं -स्ोधन यस्मात्‌ स तथा । 
पुन किम्पूतोऽखिह्खर ? घस्मर" अनदनदील । पून 
किम्भूतोऽखिद्िर ? सुश्री ' “धिग्‌ सेवाया” सुष्टु श्रयति 
पुण्यकर्माणस्त्येवरीर सुश्री, "दिदुहदु" [सि. हे ५। 
२।८३] इति सूत्रेण दीलादौ सत्यर्थे कपौ निपात । पुन 
किम्भूतोऽखचिद्धिर ? अनेमि ' नमतीत्येवशोलो नेमि, ननेमि 
अनेमि , तीर्थकृत्त्वात्‌, तस्िचक्रिदधिजनिनेसि "“ [सि हे ५।२। 
३९] इत्यनेन सूत्रेण शीलादौ सदथं चुवितमान्‌ ङ्यन्तो निपा- 
त्यते इति नेमिनब्दनिष्पत्ति । पुन“ किम्भूतैर्लोक" ? अनतं ` 
अनस्रीमूतै परतीथेबु । पुन किम्भूतोऽखिङ्क्िर ? 'अयुधे ' 
असून्‌-प्राणान्‌ धियति विचि अयुधे, “चित्‌ धृतौ । पुन 
किम्भूतंर्छोक ? "अतीमरप्रष्डे ' न विद्यन्ते तोमरा शस्त्राणि 
येषा ते अतोमरास्तेषा मध्ये, प्रष्ठा.-विशिष्टा अतोमरप्रष्ठा- 
स्तैः । पुन किम्भूतलोक्तं ? अदु खरजकत ' दु ख नास्ति येभ्य 
स्ते अदु खास्तान्‌ “रञ्जी रागे रञ्जतीति अकि अदुंखर- 
जकास्ते , सुखकरजनरजञ्जकंरित्यर्थं । पुन किम्भूतेलेकिं ? 
अवतं ' अवन्ति-खक्ष्मी वद्ध॑यन्ति ये तै अनटि अवनास्ते । 
पुन. किस्मूतोऽखिद्धिर ? “अमत्सर. मत्सररहित ॥1२८।। 


सट्लदलकपलमय अरजिनस्तव । २९ 
अकरणिरररष्यौरस्तु कारण्डकोः ! रो, 
दधिरविदुरण्नरश्चं व्ारद्धत्तेर । 
<चिरखदिरदीप्देरध्यं लट ््हर! , 
स्वदरवृदरणल्टूरस्य धर द्धः ! पुर ! \\*२६।। 


व्प्राख्या--हे कारण्डक 1 ' करण्डक एव कारण्डक ., स्वां 
अणृप्रत्यव , हे कारण्डक। । कस्य? ^र.' “ऋशव्द पावके 
सूर्ये धर्मे [वि ए ११] इति वचनप्रामाण्याद्‌ या-धमं , 
दीर्घो देवमाता स्वादुभवस्तेन ते बुरा 1 स्त्रीखिद्धौऽय धनं 
[वह्लौ, वासवे वरुणालये ! वि ए १२-१३.| इति वचनाद्‌ आ- 
धर्मस एव क्‌ ऋ, तस्य र -धर्मधनस्य, अमुना विलेप- 
णेन धर्मवनाल्य इत्यथं । च्छ अग्रे छ इति सन्धौ 'श्मानाना 
तेन दीर्घ” [सि है १।२।१] इति दौधं ऋ, तदनु पष्ठयेक- 
वने "र ' इति निष्पत्ति । ह र कारण्डक । ' हे वमेधनाङ्य 1 
हे मित्र । अररस्थ' भ्रसणस्य प्रस्तावात्‌ ससारभ्रमणस्य, यदुक्त 
मृणाहौ-अरर कपाट वृध श्रमण ्िदहे डस ३८७] 
इति, अकरणि ' अविधानमेव अस्तु" भवतु, जन्सस्येति शेप । 
अकरणिरित्यत्र ननोऽनि चापे” [सि है ५।३।११७] इति 
सूत्रणानिप्रत्यये न करण अकरणिरित्ति, न विधानमेवेत्यर्थं । 
कस्मात्‌ ? ओ ' “उड. अब्दे" विचि अवति-दानरीरुतपोभाव- 
नारूष धमं परिपदि गब्दयति योऽसौ यौ , तस्माद्‌ ओ -श्रीजर- 
नाधजिनात्‌ । किन्भूतहे र कारण्डक 1? जौ ।' हे ग्रीणक।| 
किम्भूताद्‌ जो ? उधिरविुरणाध्नो ' बधिरो -श्रु्तिविकला , 


४० स्वोयक्वृत्तिविभूषित. 


विक्ञेपेण खुरणस -र्घूनासिकावन्त पुमासः, वधिराश्च वितुर- 
णसश्र वधिरविखुरणस , “श्र गतिस्थेयंयो ” विचि धरौ, तेपां 
त्रौ स्थेय यस्मात्‌ स वधिरविष्लुरणाध्रौ , तस्माद्‌ वधिरवि- 
सुरणाध्रो , एवविघो अ ' न । पुनः किम्भूताद्‌ ओ ? चकारः 
पादपूत्ती, 'वारद्धतो अ' “वारद्ध काण्डखड्गयो ” [सि. है उ. 
सू ९९] इति उणादिवृत््याम्‌, वार्ध -खड्गे काण्डर्वा तौति- 
हिनस्ति योऽसौ वारद्धतौ तस्मात्‌, एवविध. अ' न, "तुल्यवृत्ति- 
हिसापत्तिषु” इत्ति ववनाद्‌ विजन्त । पून किम्भूताद्‌ ओ. ? 

रखिरखदिरदीप्ते ' “खदिरो दल्तघावनचन्रयोः' [अने. स. 
का ३ रलो. ११४९ | इति हैमानेकाथेक्ति रुचिरः-मनोह्रो यः. 
खदिर -चन्द्र॒तद्द्‌ दीप्ति--कायकान्तियेस्यासौ तस्मात्‌ । पुनः 
किम्भूताद्‌ ओ ? अ-्घ्यं-खो ' “खुड. ध्वनौ" विजन्त , अर्घ्पा -- 
पुजाहस्ति खुवन्ति-ध्वनयन्ति. गीतादिभिरित्ति यं स अघ्यै- 
खौस्तस्मात्‌ । [पुन.] किम्भूत हे र कारण्डक । ? अत्तिहार 1" 
पीडानागक ! । पुनः किम्भूत हे र. कारण्डक 1? च. ]' “वे 
दोपे" किपि वायत्ति-गोषयति योऽसौ वं ., तत्सम्बोधनं ह वे । - 
हे सोषक ! › कस्य † (स्वदरवृदरपत्लृरस्य' सु-अत्तिजयेन अद- 

रवृदरावेव-सङ ग्रामभयावेव पल्टूर-सित पयो-निमंरुपय. स्व- . 
दरवृद रपल्लूर तस्य तथा ! अदरवृदरशन्दौ अओौणादिकौ सङ ग्रा- 
मभयवाचकौ, "पल्लूर तु सितं पय "” [शेप सं. शलो. १६३ इति 

दोपः, जलवाचक. ! पुनः किम्भूत ह रः कारण्डक !? अद्धेति 
कोमलामन्त्रणे, हहे पुर ! ” “भूर पूक्तौी'" अजन्तः, पूरयति अभीष्ट- - 
मित्ति पूर, तत्सम्बोधन हू पुर !, पूरकैत्यथं ।! २६ 1! 
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यक्ष्यैरचोक्‌ रपठे रमठ्यरः, 

सत्कारभूलीरनयेर गत्वरः । 
सभ्यैरधील्लैरधनैरपक्मरः, 

कष्टेरनन्तैरद्ेरकच्छुरः !! ३० ॥ 


व्याख्या--'सत्कारभूनी ! ” कारो-निश्वय तत्र तेन-वा 
भवतीति कारम्‌ -अग्रेसर , सन्तश्च-साधव कारभ्वश्च-अग्रेसराः 
सत्कारभ्ब , तेभ्योऽपि विचिष्टत्वेन अग्रेसरत्व नयति-प्राप्नोति 
योऽसौ तथा, तत्सम्बोधने है सत्कारभूनी. । -श्रीजरनाथजिन । 
त्व “यक्ष पूजाया” यक्षे-पूजाया अर्हा यक्षयास्तरयक्ष्ये -साधुभि 
अचोक्‌ अत्यर्थं ज्ञानक्रोडामकार्पी । किञ्भूतेये्ये ? (रपे ' 
विद्धि, यदुक्तमुणादौ-“रपठ विद्वान्‌ मण्ड्कश्च'" [मि हे. उ. 
सू-१६७]। किम्भृतस्त्वं? 'रमठचर ' रमठा -क्री उनगीला विन्ते 
येषा ते रमठिनः-चक्रवत्तिनस्तेषा अर -सेवार्थ प्रापण यस्य स 
तथा, "ऋ गत्या" अलन्त । यदुक्तमृणादिवृ््या-“रमरठ देन 
क्रमिजाति. कीडनरील. स्छेच्छ देवश्च चिलातानाम्‌” [सि हु. 
उ. सू १६७] । पुन किम्भूतस्त्व ? अनये ' अनयस्य-कुनयस्य 
ई:-क्षेपो यस्माद्‌ यस्य वा स तथा, “इट्‌ क्षेपे” किबन्त । पुन 
किम्भूतस्त्व † अगत्वर " अगमनद्ीक , परदारादिष्वित्ति गम्यते ! 
पुन किम्भूतेयक्ष्ये ° सभ्य ' सभार्हूँ । पुन किम्भूतेयक्षयै ? 
अवी स्वामिभिः, रिष्यादीनामिति गम्यते । पुन किम्भूतै- 
यक्ष्ये ? सधन ' निर्वन , यतित्वात्‌ । पुन किम्मूतस्त्व ? “अप- 
कमर ' (कमर कौटिल्य अलन्त., अपगत. क्मर -कीरित्य 


^. स्वोपज्ञवृ सिविभूषितः 


यस्मात्‌ स तथा । पून किञ्भूतेयेक्ष्ये ” अनन्ते न विद्यते 
अन्त -विनाश्ो येषा ते अनन्तास्ते अनन्तं -नाशरहितं । कं.? 
कष्टे " अशुभे । पुन किम्मूतैरयक्ष्य ? १ अदश .' अवस्थाहीन । 
पृन॒किम्भूतस्त्व ? अक्च्छुर "२ खर्जूरहित.* ।।३०।। 
गुरुरनपरथा कं रद्खदीरल्यफारः, 
खद्‌ रचय रतीसारक्चंकारण्यदीरः 1 
विमर्णपरमात्माऽऽरब्धनी रशध्रकोर- 
घमरससुरधिलंरष्जद्‌श्‌ रत्ननूरः ६।३१।। 
व्याख्या--है विभो । त्व खलू" निश्चित क! सुख ^रचय' 
विधेहि । कथं ? यनपरथा' श्रकारे था” [सि हे ७।२।१०२्‌] 
इति थाप्रव्यये अपरथा-अतथा, न अपरथा अनपरथा-न अन्यथा 
प्रकारेण, प्रस्तावाद्‌ एकयैव सेवया सुख कुरु इत्यर्थं । किम्भूत- 
स्त्व ? गुरु ` गरिष्ठ । पुन. किम्भूतस्त्व † 'रद्खुदीरटयपार ' 
“रधिड_ गमने" र द्धो-ज्ञान अलन्त , त ददत्तिये ते रद्धदिय - 
ज्ञानदा , “दा दाने" किबन्त , “रट्‌ भाषणे” अत एव रटन्ति- 
भाषन्ते इत्येवशीला रद्खुदीरटिन , तेवा न विद्यते पार -ग्रान्तो 
यस्य स तथा । पुन किम्भृतस्त्व ? ^रतीसारक्चकारण्यवीर " “रति 


स्मरस्व्रिया रागे" [अने. च का २।२०३ इत्युक्त. रति -राग , 
तस्या ई -प्रापण वस्या सा रती, रतीश्वासौ सा च~-लक्ष्मी 


१. “गवस्था तु दश्ला स्थिति” अभि. चिन्ता. का ६ रको १३। 
२ ' “कच्छुर पुश्चले पामासहिते” अने. स का ३ श्लो. १११३। 
कण्ड्‌. कण्डयनं खर्ज्‌" अमि चिन्ता का. ३ दल). १२८। 


सहट्लदल रूमरमय" अरजिनस्तवः। ४३ 


रतीसा, जारन्न रक्षको यः स रतीसारक्न , “आरक्षो रक्षके" 
[अनेसका ३ च्छो १२३३०] इत्ति हमानेकार्थोक्ते , कारण घातन 
हेतौ" [अने स का इलो ७६५] इति वचनात्‌ कारण-घातन 
विद्यते येपा ते कारणिन -वातका , तेपा ई -नारो यस्मात्‌ स 
कारणी , “इल्‌ क्षेपे” कियन्त , वीरा गम्भारिकारम्मातास- 
चव्येखवाट्पु 1" [अने स का ३ दलो ४६३| इति वचनाद्‌ न 
विद्यन्ते वीरा -रम्भाप्रायत्वात्‌ स्त्रियो यस्यासौ अनीर , याणा 
कमंधारये रतीसारक्षकरारण्यवीर 1 पुन किस्भूतस्त्व ” 'विमरण- 
परमात्मा" विगत मरण-मृतियंस्मात्‌ स विमरण , परमश्चासौ 
आत्मा च परमात्मा, विमरणश्चासौ परमात्मा च विमरणपर- 

मात्मा । पुन किम्भूतस्त्व ? 'आर्यनी रन्ध्रकोरघनरससुरमि " ` 
““कुरत्‌ जब्दे'' घञन्त , यारव्ध -प्रारन्यो नीरन्ध्र -दृढ कोर - 
ज्व्दो व्याख्यानावसरे येन स आरव्धनीरन्ध्रकौर , घषनरत्त - 
कपृरस्तद्त्‌ सुरभि -पुगन्धो य॒ स घनरससुरसि, आरन्ध- 
नीरन्ध्रको रदचासौ वनरससुरभिस्व तथा । पुन किम्भूतस्त्व † 
ते" “शती प्रापणे” नयति शसं योऽसौ न -नेता विजन्त । पून 
किमस्भूतस्त्व ? अन्जट्ग्‌रत्नन्‌ ' ॐन्वदृलि-कमलनयनानि याति 
रत्नानि-स्वजातिश्रेष्ठा , “रत्न स्वजातिश्रेष्ठे स्थात्‌ "' [अने स 
का २ इलो २९१] इति हैमानेकाथेक्ति., अव्जद्ग्‌रत्ने नूयते- 
स्तूयते योऽसौ तथा । अ ” पादपृत्तौ ।।३१॥ 


संसारदुस्तरसुनौरधितारकानुर- 
दूढचै रपातिरद्ितैरहसैरखयरः । 


14; स्वोपज्ञवुत्तिविभूषित 
सिद्धेरगायि रसतीरसितेरहोऽध्वरः, 
ख्यातेरदादिर चतेरगतीरक््बरः ।\३२।१ 


व्याख्या--अध्वरगव्दस्ती्थक रनामवाची जिनसहलनाम- 

मध्ये पठितोऽस्ति, अध्वर ' श्रीअरनायजिन सिद्धे. प्रसिद्धे 
श्रावकं अशायि प्राप्त, “सिद्धो व्पाडयादिके देवयोनौ 
निष्पन्नमुक्तयो । नित्ये प्रसिद्धे" [अने स.का २ शो. २६७] 
इति हमानेकार्थोक्ते. । किम्भूतोऽध्वर ? श्सारदुस्तरसुनी- 
रधितारकान्‌-" संसार--भव स एव दुस्तरसुनीरधि -नोगन- 
जल रारिस्तस्मात्‌ तारयन्ति ये ते संतारदुस्तरसूनीरधितारका + 
तेषु आसमन्ताद्‌ नु -स्तवनं यस्य स तथा । किम्भूतः 
सिद्धे ? “अदृढ ' दुष्ट ध्यायन्तीति श्यादिभ्य क ” [सि 
हे ५।३।८२] इति के दूढया -दुजंना-, न दढचा अदढचास्तं 
तथा, सज्जन रित्यथे-, अत्र हि पृषोदरादित्वाद्‌ दुसो दूमावो घस्य 
ठत्वे दूढय इति । पुन किम्भूतौऽघ्वर. ? अपाति ' “पा पानं “ 
पाति.-पानम्‌, न विचते पातिः-मदिरापान यस्य स तथा । पुन. 
किम्भूतं- सिद्धं ? असितं." दीप्तं । पन किम्भूतं. सिद्धं ? 
प ' “से हसने" अलन्त , न विद्यते हस -हसन येषु ते 
अहसास्तै. । पुन किम्मृतोऽध्वर. ? अखपंर ' न सन्ति खपंरा- 
धूर्ता यस्य स तथा, खपंरस्तस्करे भिक्षापात्रे धृत्तं-कपाल्यो "* 
[अने स का. ३ छो. ११४७ इत्युक्ते । पुन किम्मूतोऽध्वर' ? 
“रमती ' “रमु क्रीड” “इकिञ्तिव्‌ स्वरूपाथे“ [लि है ५।३। 
१३८] इति तिवि रमति.-रमणं, प्रस्तावाद्‌ मुक्तिश्चिया समं 
रमति-क्रीडन एति-म्राप्नेति योऽसौ तथा । पुन किम्भूतो- 
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उध्वर्‌ ? "असिते ` न सिता असिता-अबद्धा ई-लक्ष्मीर्यस्यासौ 
तथा, अत्यन्तलक्ष्मीदानदायक इत्यथे , धर्मकार्यं सावधानत्वेन । 
पुन किम्भूतं सिद्धं ? श्यातं ' प्रसिद्धं 1 " अहो । ` इत्याश्चर्ये । 
पुन" किम्भूनोऽध्वर ? अदाति ' “दाव्‌क्‌ लूनौ'' वित्तप्रत्ययान्त्‌ , 
न विद्यते दाति -ख्वन यस्य स तथा । अकार. पादपूरणाथं । 
पुन किम्भूतोऽध्वर ? नतेरगतौ  गतेर -वायुस्तद्रद्‌ गतिर्येषा 
ते शतेरणतय -साधव तेपा इ-लक्ष्मीयस्मात्‌ स तथा, शतेर- 
शब्द ओणादिको वायुवाचक. । पुन. किम्भूतोऽध्वर ? अकूवर ' 
अक्ुव्न., कूवर पुन 1 कुव्ज [युगन्धरे रम्ये 1" उने स का. 
३ रो ११४३ | इति वचनात्‌ 1३२।। 


अंचिरतमर ! वुष्टरस्कतौररहदीरः, 
प्र्ुरय विरजं कारस्भभूरजंसोरः । 
-यतिरकुचररासेरस्यवेरप्रजौर- 
स्तिमिरखिदिरतम्यरत्विडां रक्षितारः \\३२\। 


व्याख्या--हे (अर {" हे अरनाथजिन ! त्व अविरत 
निरन्तर विरज" विगत रज.-पापमलो यस्मात्‌ स विरज - 
धर्मस्त विरजं ध्रचुरय' बहु टीकर । किम्भूतस्त्व ? तुष्टो रस्क- 
तौ ' तुष्ट उरो यस्मात्‌ स तुष्टोरस्क , ““दध्युर.सर्पिमेधूपान- 
च्छल." [सि हे ७।३।९७२] इति सूत्रेण बहुव्रीहे. कच्‌ समा- 
सान्तः प्रत्ययो जात्त , तुष्टोरस्क -धन , त तौत्ति-पिपति विचि 
तुष्टोरस्कतौ , धनपूरक इत्यर्थं । पुन किम्भूतस्त्व ? अहंदीर.. 


ज 
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राग पकपात्रपरीपलोपसर्ने ्ियक्रमग्ण्टिकादिरूपःणामान्तराणा- 
सरणा वध्यमानकनर्पस्य रजका कवा हृन्तनासे पे तै एपोदरा- 
दित्वाद्‌ अर्टन्त, तपा ई--कमीस्तया रानत योज्यौ तथा । 
छन. किम्मूतन्त्वं 2 कारम्भसू ' “आरम्भस्तु वधदय॑यो । 
त्वरावामुचमं चापि [अने. त्त का. दष्टो. १०४९, १०५० 


] 


(+~ 
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ञि हैमानेकार्थोक्तिः कं-नुख तद्धेतुत्वान्‌ क-सयमस्तत्य 
य॒ कारम्म.-करणायोचम तन्य मू -उत्पत्तिस्यान यः स 
कारम्भभूः । पून. किम्भूतस्व * अर्जसौर. “सर्ज सर्ज 
उपार्जने अन्तः, अजयन्ति-धममघनमुपार्जयन्ति ये ते अर्ज - 
श्रावकास्तेपां सोर-रुर्थं यस्मात्‌ स तथा, “सुरत्‌ टेरघर्येः 
घञन्त । पुनः किम्भूतस्त्वं ? यति" साघु 1 पुनः क्तिम्म्‌- 
तस्त्व 2 अकरुचररासेरस्ती' “करुवारकुचरौ समौ [अ. चि. 
३।१२] इति वचनात्‌ कृ चरा-करंत्तितवक्तार, न कुचर 
अकुच स--सम्पग्वक्तारः, त. सह रासे रः-गोष्ठी विद्यते यस्य 
स॒ तथा, “रास्रचो रमस्षिदधिवलौ बुद्खारहासयो । षष्ठी- 
जागरके रासे गोण्ठचाम्‌” [अने. स. का ४ इलो. १७०५ 
इत्ति वचनप्रामाण्यात्‌ ! पून. किम्भूतस्त्व “अवं रप्रजौ. न 
विचते व॑ँर-विरोधो यस्यां सा अवेरा, सा चासौ प्रजा च~ 
सन्नतिर्गंणधराट्का तां अवति-वदंयति यौऽनौ तथा, “प्रजा 
कोक सन्ततौ च" [अने. सं का. २. इटो. ८७ | इति वचनात्‌ । 
युन - किम्मूतस्त्वं ? अ.“ अहन्‌, “अः स्यादद्टंति सिद्धं 
इति वचनप्रामाण्यात्‌ । पुनः किम्भूतस्त्वं ? (तिमिरखिदिर- 
तम्यारस्विट्‌' तिमिराणि-येनाः काम्वासभगन्दरन्वराद्यः, 
तिमिर्‌ तमः तोय रोगश्च" [चि. हे. उ. सू. ४१६] इति उणादि- 


` छ 
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वृत्तो, चिदिर्‌ -तरान गतरुसमुद्‌मव, “खिदिर च्रास ” [सि 
हे उ सू ४१६] इति उणादिवृत्या, तिमिराणि च खिदिरथ 
सिमिरखिदिरो, तावेव तमी-राव्रिस्तस्या “असृन्‌ क्षेपे'' निव- 
वन्त॒ आसमन्ताद्‌ यस्‌ आ, त्र रत्विड इव-तीन्रसोचिरिव 
ऽप तिमिरखिदिरनम्यारत्विट्‌ । पुन किस्मृतस्त्व ? आकार 
पादसुरणायं , (रञ्षितार ' रक्षिता-पाणिता आ-समन्ताद्‌ रा - 
समृद्धिर्यंन सर तथा, “रा लक्ष्मी रासमृद्धि स्यात्‌" [सौर्‌. 
८२| इति सौभरि ।।३३॥ 


ठृ्दारकागरनिनोरलसौ रकरः, 
प्राननैरसारि रदौ रशरेरानिवेरः । 
भव्यैरसालिर्भसैरनिभैरजजर- 
दुर्वारकङ्कःरविदैरजितं रसंस्तरः ।! ३४ ॥ 


व्याख्या--्राने ' विद्रद्भि असार प्राप्त । क ? "ृन्दार- 
कागरजिनोरस्मौ ` वृन्द-यतिवृन्द श्रावकवृन्द वा देववृन्द वा 
राजवृन्द वा विद्यते यस्यासौ वृन्दारक , “वृन्दादारक ” [सि 
हे. ७।२।११] उत्ति सूत्रेण मल्वथं आरकप्रत्यय , न विद्यते 
गर -विष विपयविप यस्मात्‌ स अगर, जिनाना-अष्टावि- 
नतिशतसल्ुयाकाना सामान्यकेवलिना उर -[मृख्य ]जिनोरस , 
केवलिनामृत्तम इत्यथं , “उरसोऽग्रे [सि है ७।३।११४] इति 
सूत्रेणोरस्‌शब्दात्‌ तत्पुरुषादट्‌ समासान्तौ जात , मा-शोभा 
अवति-विदधाति योऽसौ मौ शौ भाकर , अत्र अवघातु करणा- 
थो ज्ञेय , वृन्दारकस्वासौ अगररचासौ जिनो रसद्वासौ मौर्च 
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वृन्दारकागरजिनोरसमौ --श्रीञ रनायलिन गुरुत्वेन देवत्वेन वा । 
किम्मूतो वृन्दारकागरजिनोरसमौ ? अकर्वुर.' कर्वुरो राक्षसे 
पापे" [अने. स. का. ३ दलो. ११२८] इत्युक्तेः नास्ति कर्वुर- 
पाप यस्यासौ तथा । [पून | किम्भूतो वृन्दारकागरजिनोरसमौ.? 
“रदमौ ' रत-सुरतं करोति,^तत्करोति तदाचष्टे" इति [पाणिनि- 
गणसूत्रेण] रतयते रतयतीति णिनि तल्टुकि किपि तल्लुकि च रत्‌, 
तत्यादमति-गच्छति योऽसौ रदम., ओ -पारक , रदमश्चासौ 
ओौस्चेति कर्मधारये रदमौ . । किम्भूते. प्राज्ञं ? "अजरे ' वाण- 
रहितं , निष्करोघत्वात्‌ । पुन. किम्भूतो वृन्दारकागरजिनोरसमौ ? 
अनिरव॑र ' “निर्वैरं तु गतत्रपे"” [अने. स. का ३. रलो. ११६६| 
इति वचनाद्‌ न निवंरः अनि्व॑र, सञ्ज इत्यथं . । पुन ` किम्भू- 
तैः प्राज्ञै ? "भव्य ' मनोहरे. 1 पन. किम्भूतः प्राज्ञैः? जमालि- 
रभस ` “अम गतौ" मल्यर्थानां ज्ञानाथेत्वाद्‌ अमस्य-ज्ञानस्य 
आलि.-ध्रेणिः अमालि तया रभसः-ओौत्सुक्य वादार्थं येषा 
ते तथा तैः 1 पुन किम्भूतः प्रा ˆ ? अनिभ .'२ निर्व्याज. । पुन. 
किम्भृतै. प्रा्ै. ? “यजितं ' अपराभूतं, कं ? अजजेरदुर्वारक- 
डु-रविदै' “जजैरस्तु, वास्वध्वजजी्णयो.' [अनं. स. का. 
जलो. ११५७] इत्युक्ते. न जजंरा अज्ज स--अजीर्णाः, नवीना 
इत्यधं-, दुर्वारा -वारणानक्या ` कद्धरा कुत्सिताः, सिथ्याकथ- 
कत्वात्‌, “कद्र कुत्सिते” [अने. सं. का. ३ व्लो. ११३०.| इति 
वचनप्रामाण्यात्‌, त्रयाणां कर्मधारये अजज॑रदुर्वारकद्धराश्च ते 


१ “उरो वक्षसि मुख्ये स्यात्‌" इति अने स कां. २ दलो. ५८० । 
२. “निम. स्यात्‌ सदुजे व्याजे” अने. सं. का. २ रलो. ३२९२॥। 
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विदाश्च-विदन्ति-जानन्तीत्यचि विद्रासस्तै अजजंरदुर्वारकद्ु- 
रविदे. 1 पुन किम्भूतो वृन्दारकागरजिनो रसमौ ? असस्तर ' 
““सस्तर. प्रस्तरे मखे'" [अने स का ३रखो १२१५] इत्युक्ते 
न विद्यते सस्तर.-यज्ञ यस्य स तथा ।३४॥। 

प्रभुरचतुरवित्तारक्षवरद्धधिकारः, 

शुभरथविरहृ्नोऽरम्रक्लारण्यसौरः । 
अनरणिरिररिष्टेरङ्करेऽरद्धन्‌रः, 
प्रदुरकृतिरराकाऽऽरक्षपूरम्यखोर ! ।\३५।। 

व्याख्या--अद्खरे' ! " इति सम्बोधनार्थमव्ययम्‌ । दहे 
अम्यखोर ।' “अम भजे” अमतीत्येवशीलोऽमी-भजक., न 
खोर अखोर -अखञ्ज , अमी चासौ अखोरश्र अम्यखोर- 
स्तदामन्त्रण ह अम्यखोर । -हं मित्र ।, पटु ' रोगविहीन श्री- 
अरनायजिन , ““पटुस्ती्ण-पटोल्यो । स्पटे रोगविहीने च" 
{अने सर का २ इलो. १०८] इत्युक्ते, अरिष्टे “अरिष्ट 
मूत्यगारेऽन्तचि ल्भ तक्रे जुभे” [अने स का. ३ इलो. ७५० | इति 
वचनप्रामाण्याद्‌ अरिष्टस्य-बुमस्य ई -क्षेपो यस्मात्‌ स अरिष्टे- 
स्तस्य अरिष्टेः-पापस्य अनरणि ' न अरण अनरणि ,“नजाऽनि 
नापे" [सि हे ५।३।११७] इति अनिप्रत्यय , अनरणि -अच्राण- 
मेव विदधातु इति शेप । किम्भूत पटुः? श्रमु' स्वामी। 
पुन किम्भूत पटु ? अचतुरवित्तारक्षवेरद्खिकार ' अविद्य 
मानानि अदृह्यानि वा चत्वारि घातिकर्माणि येषा ते अचतुरा 
नजसुव्युपत्रेतुर. [सि. हे ७।३।१३१।] इत्यनेन नञ्‌- 
प्रत्ययात्‌ परस्य चतुरशब्दस्य वहुत्रीहे रपूसमासान्तप्रत्यये अच- 
र 
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तुरा -केवलिन द्वविरातिकतसद्भ याका, “वित्त विचारिते 
ख्याते, धने” [अने. स का. २ इलो. २०९६] इति वचनात्‌ 
तेपां वित्त-धन सथमलक्षणं तस्य आरक्षा-समन्ताद्‌ रक्षण यस्य 
स॒ अचतुरवित्तारक्न , वेरद्जखिका -विरागार्हस्तिं आरज्यतीति 
क्वचि” [सि हें. ५।१।१७१] इति ड वेरद्धिकार, 
अचतुरवित्तारक्षश्चासौ वेरद्धिकारश्च तथा । पुन किम्भूत. 
पट्‌ † नुभरथविरहक्ष" “रथस्तु स्यन्दने पादे [ अने. 
स का २ शे २३३] इति वचनात्‌ जुभौ-मद्रौ रथौ क्रमौ 
यस्यासौ जुभरथ, विरह क्षयतीति विरहक्ष., गुभरथश्वासौ 
विरहक्षश्च तथा । पुन किम्मूत पटु ? अरग्रश्षारण्यसौर.' 
“रमि क्रीडाया” “भीवृधिरुधिवज्यगिरमि" [सि हे उ सू- 
३८७| इत्यौणादिके रप्रत्यये रम्र -कामुक , न रम्र अरम्र- 
यकामुक , शरण्यमेव लारण्यम्‌, स्वार्थे अण्‌, शरणयोग्यम्‌, 
सूरीणा समूह्‌ सौरम्‌, गारण्य च तत्‌ सौर च यस्यासौ शारण्य- 
सौर, अरग्रश्वासौ चारण्यसौरश्च तथा । पून किम्मूत पदु? 

इं ' पवित्र, गुणक््वात्‌, “इ. काम. स्थाणुरिन््रोऽ्को, वरुणः 
पादपो दिप । बुचि” [सौ ए | इ्यक्तेः। पुन. किम्भूतः 
पटू ? 'अरद्भजूर.“ “रिक्‌ भासि” अलन्त , रघो-दी्तिः 
“जयं इज्यानौ वधे" (“लूरेच्‌ हानौ वधे”), तेन जु्य॑ते-हीनौ 
भवति योऽसौ रद्खजूर, न रद्धजूर- अरद्जर, प्रत्यह्‌ प्रत्यहं 
दीप्त इत्यं । पून. किम्भूतः पटु ? “अकति.” “छृज. वधे” 
्तिप्रत्ययान्तं , नास्ति कृति्॑स्यासौ तथा । पूनः किम्भूत पदु ! 


~ ------- 


१. “क्वचित्‌” इति सूत्र, ड इत्यस्य त्वनूवुत्ति । 
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अराकारक्षपू ' राका -दातार., न राका अराका -कृपणास्तेषा 
आ-टक्ष्मीस्ता रक्षति-पाख्यति या सा सराकारक्ना, एवविधा 
पू.-गरीरं यत्य स॒ अरक्रारक्नपु ।। ३५॥ 
पपर प्रकरणावेरद्धेपरण्यभेर- 
नितरवयरयपुष्यः ! रद्घीरङ्क्चधेर ¡1 । 
सुनुरशिखरदप्येरघ्यधोरप्रमोर- 
कनिरतवरघर््तारः कपारय्यदोर ।।३६।। 


व्याख्या--अकार सम्बोघनाथंमन्ययम्‌ । हे अद्धपुरण्यभे- 
रजितरवपरपुष्टा । * ऋधूच्‌ वृद्धौ""-चञन्त , अद्धंन-समृद्धया 
“शूरेति आप्यायनं” पूरणगीला -वद्धंनशीला ये ते अद्धैपुरणा - 
व्यवहारिण , ते विद्यन्ते येपा ते अद्ध॑पूरणिन , भेरा -कातरा , न 
मेरा. अभेरा -गूरा , जित -अभिभूतो रवेन-शब्देन परपुष्ट - 
कोकिलो यैस्ते जितरवपरपुष्टा , अद्धंपुरणिनश्च ते अभेराश्चते 
जितरवपरपुष्टाश्च अद्धपुरण्यभे रजित रवपरपुष्टास्तेषा आमन्त्रण 
हे अद्धपुरण्यभेरजित रवपरपुष्टा । -हे राजान । यूय पपर 
प्रीता अमृत, "पट्‌ प्रीतो" इति धातो परोक्षाया मध्यम- 
पुरुपवहुवचनेपु रूपम्‌ । कस्मात्‌ ” श्रकरणावे ' प्रकरणस्य 
प्रस्तावस्य अवि -ज्ान यस्मात्‌ स तथा, तस्मात्‌ प्रकरणावे ~ 
श्रीअरनाथतीर्थंछृत , “अव गतौ" गत्यर्थाना ज्ञानार्थत्वात्‌ 
““दकिरितव्‌ स्वरूपार्थे" [सि टे ५।३।१३८] इति दइप्रत्यय । 
किम्मूतात्‌ प्रकरणावे † रद्घीरद्घचधे ` “रधौच्‌ ह्सा- 
सराद्धयो ” वेट्त्वात्‌ क्तयोनेद्‌, रद्धा-पक्ा धी -वृद्धि येषाते 
रद्धधिय , “रगि गतौ” गत्यर्थाना प्रप्तय्थत्वाद्‌ र द्खचा--्रप्तु 
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योग्या , रद्धधियश्च ते रद्धचाश्च रद्धधीरद्धचास्तान्‌ वियति- 
दधाति योऽसौ रद्धधीर द्यधेस्तस्मात्‌ , “चित्‌ धृतौ" विजन्त । 
पुन किम्भूतात्‌ प्रकरणावेः ? सुनु. सुष्टु ना सुना, तस्मात्‌ 
सुनु -जोभनपुरुषात्‌ । पुन किम्भूतात्‌ प्रकरणावे ? भरिखर- 
दप्ये ” शिखराग्रमिव दन्ता येषां `ते गिखरदन्त , ““वाऽग्रान्त- 
रुद्धगुभ्रवुपवराहाहिमूपिकजिखरात्‌” [सि हे. ७।३।१५४] 
इत्यनेन सूत्रेण शिखरशब्दात्‌ परस्य दन्तशब्दरस्य बहुत्रीहौ 
दत्रादेरो समासान्ते लिखरदन्‌, न शिखरदन्तोऽशिखरदन्त , 
“प्यैडः वृद्धौ" विचि ते. प्यायते योऽसौ अशिख रदप्यैस्तस्मात्‌ । 
पुन. किम्मूतात्‌ प्रकरणावे ? “अध्यंधोरप्रमो ' “घोर गति- 
चातुर्य ' अचि धोराः-चतुरा, अर्घ्याश्च ते-पुजनीया घोराश्च 
चतुरा अष्पर॑धोरा, तेषा प्रभु -स्वामी योऽसौ तथा तस्मात्‌ । 
किम्भूता. अद्धंपूरण्यभे रजितरवपरपुष्टा ? अकनिरतवरधर््तारि ' 
“कं सुखं तोयं पयो दु ख” [सौ. ए. २०| इत्युक्ते क~ 
दुख, न क अक~सुख, तत्र निरता -आसक्ता ये ते अकनिरता. 
“वृडश्‌ सम्भक्तौ" वृणन्तीति वरा.-सेवका , अकनिरताश्च ते 
वराश्च अकनिरतवरास्तेषा पर्तारो ये ते तथा । पुन किम्मृतात्‌ 
प्रकरणावे ? कपारय्यदो ' क~सुख पारयन्ति-पूरयन्तीति 
कपारया -भन्यजनास्ते श्रावकत्वेन विद्यन्ते यस्य स कपारयी, 
“द्द्‌ उपतापे” विचि न दुनोतीति अदौ , कपारयी च अदौश्च 
कपारय्यदौस्तस्मात्‌ । अकार पादपूरणाथंमग्ययम्‌ ।। ३६ ॥। 


सोऽकास्यद्‌ वरक ! हारकदारजीवरः 
स्म रमण्यरणतेरप्चारकषिरः । 
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नेतार आशिरपम्नरय आरदन्त्यर- 
मर्होर भ्रत्यरसनौ रल भूरश्ावरः ।\३७।। 


व्याख्या--हे वरक । ' हं मित्र ।, यदुक्तमुणादिवृत्तौ- 
“वरक वधूजानि सहायः वाजसनेयभेदश्च' [सिंहे उ सू २७] 
इति । नेतार ' प्रस्तावात्‌ मुखप्रापका पुरुपा अर' गीघ्र 
आरवन्ति" समन्तात्‌ गब्दयन्ति । कि तत्‌ ? स ' अरनाथजिन. 
'सर्म' सुख, यदुक्तमुणादौ-'सर्म? स्नानर सुख च'' [मि 
हे उ सू ३३८] उति, अकारयत्‌" अकरोदित्यथं, स्वाथे 
गिजन्तत्वाद्‌ णिगर्थो न प्रतिपाद्यते, यथा-'“रामो राज्यम- 
कारयत्‌!" । कस्य ? (रमण्यरणते ' रमण्या-दोभेन।, “रमण्य 
जोभन" [सि हे उ सू ३७६९] इति उणादिवृत्तौ, “रा लक्ष्मी " 
(सौ ए ८२] इत्युक्ते रमण्या-जोभना रा-लक्षमीययस्यासौ 
रमण्यर, “ण प्रकटे” [सु ए २२] इत्ति सुधाकलगोक्ते 
"पूजाया ति स्तिया [वि ए ६१.| इत्युक्ते णा -प्रकटा तय - 
पुजा यस्यासौ णति", रमण्यरश्ासौ णतिश्च रमण्यरगतिस्तस्य 
रमण्यरणते -श्रावकजनस्य । किम्भूत स ? हारकटारजीवर ' 
हारकस्य-कितवस्य “'हारको गद्य विन्ञानभिदो कितवचौरयो " 
[अने स का ३ श्छो ७०६] इति वचनप्रामाण्यात्‌, दार - 
विदारण यस्मात्‌ स हारकदार , जीवर दीर्घायु , यदुक्त- 
मृणादौ-"जीवर दीर्घायु” [सि हे-उ सू ३६७] हारक- 
दारश्चासौ जीवरश्च हारकदारजीवर । पुन किम्भूत स ? 


॥ 
१ “समं-समं नान्ताऽदन्ते, दन्ततारव्याद्ये मते ॥(४।।'' गन्द 
रत्नाकर का ६ २ “स्थान” इति मुद्रिते । 
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अपच।रकषिर ' अप-गतश्रारक -कारो येषा ते अपचारका, 
` चारकोऽरवादिपारे स्याद्‌ बन्धे" [अने स का ३ छो ६४१५ 
इति वचनप्रामाण्यात्‌ , अपचारकाश्च ते ऋपयश्च-साधव. अप- 
चारकषयस्तं राजति-दीप्यते योऽसौ तथा । किम्भूता नेतार ? 
आशिरपमारय ' आ्चिरा इव-आदित्या इव ये ते आश्िरा, 
यदुक्त मुणादौ- भारिर [विष्णु.] आदित्यश्च" [सिह सू 
४११५| अप-गत्ता मारियेभ्यस्ते पमारय., यदुक्त-“वष्टि भाग्‌- 
रिरल्छोपमवाप्योरूपसगंयो.” [पा सि को. पु १०६] इति, 
आशिराश्च ते पमारयरच आलिरपमारय । पुन किम्भूत स? 
अर्हो ' “वस्त निवासे” क्विबन्त., अदं -योग्य, उस्‌-वासो 
मुक्तिगृह॒ यस्यासौ तथा । अथकार पादपूत्तौ । पून किम्भूत 
स ” प्रत्यूरसनौ " उरसि वत्तंते, देवत्वेन येषा ते प्रत्युरसा , 
यद्या उरसि देवत्वेन प्रतिष्ठितो यंस्ते प्रत्युरसा -श्रावकास्ते- 
भ्यो नौ -स्तुतिय॑स्मात्‌ स तथा । पून किम्भूत स! 
अलम्‌ ' “अल वारणपर्याप्तिभूपासु इति वचनाद्‌ जलन्त , 
अरस्य-भूपाया मू -स्थान य स तथा। पून किम्भूत स ? 
अक्ञावर' लावरोौ रोध्रपपयो. [अनेस का ३ श्यो 
१२०९] इत्युक्ते न विद्यते नावर्‌ -पाप यस्य॒ यस्माद्वा 
स तथा ।। ३७11. 
सज्जूरनर्वर ! सुरोर किणोरभास्वरः, 
कर्पूरहूत्करगुणोऽरथकारमेधिरः । 
सच्छा रदीन रधनर विश्षएरदगर- 
प्रारभारविडवरवियुक्त्‌ रदनौ रमन्थरः ।\३८।। 
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व्याख्या--हुं अनश्वर नदौच्‌ अद॑ने" नञ्यती- 
त्येवशीलो नश्वर , ““सुजीग्‌नजष्ट्‌ वरम्‌” [सि हे ५।२।७७] 
इत्यनेन नीलादिसदथं ट्‌वरप्‌ प्रत्यय, न नश्वर अन- 
छर , तत्सम्बोधन ह अनश्वर । दे सखे ! सज्ज ' “जु गतौ" 
सौत्रो धातु , सत्सु-साघुपु जुवति-गच्छतीप्येवशील सञ्ज्‌ , 
दिचयुहृदृज्ज ०” [सि हे ५।२।८६ | इत्यादिसूत्रेण शीलाद्रौ सत्ये 
क्विप्‌ निपात, सुसोर' शुशुभे । किम्मूृत सज्जू ? किदोर- 
भास्वर ' किगोरा तरुणा प्रस्तावाच्छिप्यास्ते भास्वर - 
मनोज्ञो योऽसौ तथा, शिष्यडोभन इत्यथं । पनः किम्भूतः 
सञ्ज्‌ ? "करपूरहृत्करगुण ' कपूरश्च-घनसार हत्करश्च-रईश्वर- 
स्तद्रद्‌ निर्मला गणा यस्य स करपूरहूत्करगुण । पुन किम्भूत 
-सज्ज्‌ ? अरथकारमेधिर ' “रथकारस्तक्षणि स्यान्माहिष्यात्‌ 
करणीमुते 1” [अने स का ३ इलो १६४६| इति वचन- 
मरामाण्याद्‌ रथकारा -क्षव्राद्‌ वैश्याया जातो माहिष्य , वंर्या- 
 च्ूद्राया जाता करणी, तयो सुत रथकार, न रथकार 
अरथकारा -उभयपक्षनुद्धा मेधिरा -मेधाविनो यस्यासौ तथा, 
मेधिर इत्यत्र (भेधारथान्नवेर ” [सि हू ७।२।४१| इत्यनेन 
सद [मत्व ]यं इरप्रत्यये मेधिर इति निष्पत्ति । पुन किम्भूत 
सज्जू ? सच्छारदीनरधनै ' शरदि भव नारदीन -चन्द्र सता- 
-सज्जनाना आह्वादकत्वेन गारदीन इव जारदीन सच्छारदीन , 
“"रघौच्‌ हिसासराध्यो ” रध्यन्ति-घ्नन्ति जीवान्‌ इति अनटि 
-रधना -हिसकास्तेभ्य एति-याति योऽसौ रधन , सच्छारदीन- 
श्वासौ रधनैश्च सच्छारदीनरधनं । पुन किम्भूत सज्जू 7 
अविशारदागरप्राग्भारविङ्वरवियुक्‌' आ -जना “अ कष्ण. 


४ 


५६ स्वोपन्नवृत्तिविभूषितः 


दाद्धरो ब्रह्मा गकर. सोमोऽनिखोऽनक. । सूं -प्रागो जन.” 
[सौ ए २| इति वचनात्‌, तेषा मध्ये विशारदा -विद्रासो 
ये ते अविलारदास्तान्‌ आगरयन्ते-समन्ताद्‌ विजानन्ति ये ते 
अविशारदागरा “गुकद्‌ (गृणि) विज्ञाय विनाने च" तेपा 
प्रागभार -आाधिक्य यस्मिन्‌ स अविलारदागरप्राग्भार., 
विङ्वर -चात्र दवस्तेन वियुग्‌-रहितो योऽसौ विडवरवियुक्‌- 
अविनारदागरप्राग्भारश्वासौ विड्वरवियुक्‌ चेति कर्मधारय. । 
पुन. किम्भूत ` सज्जू ? “रदनौ ' रदनं दन्तं अवति-दीप्यते 
योऽसौ तथा }। अविनारदागरप्रागभारविङ्वरवियुक्‌ अग्रे 
रदनौरित्यत्र (न सन्धि [कि हे. १।३।५२| इत्यनेन 
सूत्रेण सन्ध्यकरणमदुष्टम्‌ 1 पुन किम्मूत. सज्जू. ? अमन्थर " 
जवक्र, सरक इत्यथं , “मन्थर. सूचके कोरे, वक्रे” [अने 
सं का. ३ खो ११९०] इति वचनप्रामाण्यात्‌ ॥३८]। 
बुदधैरवबोधि रतिभूरशनेरनदर- 
सत्रैरसूतिरयमेरदरेरदुदधरः । .. 
सेव्येरकच्चरवरेरमभरसेृवरः, 
साक्षंरनूतिरदहंरपरेरमूर्मुरः ।\३६।। 


व्याख्या--वुद्धं ' पण्डितं अय" साम्परत॒वण्यमानो 
गुरखजिन. "रतिभू." राद्च-दृढा तयदच-पूजा रतयस्तासा 
भू -स्थानं रतिभ्‌ “जवोधिः जात , श्रीयरनाथजिन- पण्डितं - 
पूजास्पदं ज्ञात इत्यर्थ. । कथं ? अशनं.“ जीध्रम्‌ । किम्मूतं ? 
अनव्रत ग्रै." “अद प्ताक्‌ भक्षणे" यदन्तीव्येवशीला “सुघस्यदो 
मरक्‌” [नि हे. ५।२।७३] इत्यनेन शीलादिसदथे मरकप्रन्यये 


सहस्रदल कमलमयः अरजिनस्तवः। ५७ 


अद्मरा.-भक्षणगीला , न अद्मरा अनब्रा,नम्रा -नमनगीला, 
अनद्मराश्च ते न्रार्व अनब्मरनस्रास्तं । किम्भूतोऽय ? 
असूति ' न विद्यते सूति -जनन यस्य स तथा । पून 
किम्भूतोऽय ? ए ' एति-लिवश्रिय प्राप्नोति योऽसौ तथा, 
“इण्‌ गतौ" विजन्त । पुन किम्मूतर्वुद्धं ? अदरे ' मयरहिते । 
पुन किम्भूतोऽयम्‌ ? 'अदुद्धेर ' नोत्कट इत्यथं । पून किम्मू्‌- 
तरवुद्धे ? स्सेव्पे ' सेवार्हुः । पुन किम्भूतेर्दधं ? अकृच्वरवरे ' 
“सलि कच्चर'' [अ चि ६।७१| इत्यृक्ते न कच्चरा 
अकच्चरा -गुणनिर्मला , अत एवे वरा श्रेष्ठा ये ते मक- 
च्वरवरास्तं । पुन किम्भूतैर्तुदै ” अममे ' “अम गतौ" 
गत्यर्थाना ज्ञानाथत्वाद्‌ अलन्त , अमेन-ज्ञानेन भाति-गोभते 
अमभास्तः । पुन किम्भूतोऽय ? असेङ्वर ' “असूच्‌ क्षेपे" 
अचि अस्यन्ति-चत्वारि घातिकर्माणि क्षिपन्ति ये ते असा- 
सामान्यकेवलिनस्ते ईष्टे योऽसौ, “सस्थेजभ।सपिसकसो वर 
[सि हे ५।२।८१] इत्यनेन गीलादिसत्यथे वरप्रत्यये 
असेइवर । पून किम्मृतंर्वुद्धं ? साक्ष ' सह अक्षे -इन्दरिय 

वतन्ते इति साक्षास्तं । पुन किम्भूतोभ्यं ? अनूति ” “अव 
वधे” क्तौ ऊति, न विद्यते ऊति -वधो यस्मिन्‌ स तथा । 

पून किम्भूतंर्वुद्ध. ? "अददं '' दहो-दाह्‌ , न दहन्तीति 
अदहास्ते । पुन किम्मूतंरवृदधै ? अपर ' अपगतो र -कामो 
येभ्यस्ते तया तं, ^र कामे“ [सु ए ३६| इत्युक्ते, गत- 

कामँ । पुन क्िम्भूतोऽय ? अमुर्मुर' नि्मन्मथ, (मुर्मुरो 

मन्मये" [अने स का छो ११६७] इति वचनप्रामा- 

ण्यात्‌ ।। ३६ ।। 


८ स्वोपत्नदृ्तिविभूषितः 


 कविरमसुरसंस्कारः पदारप्रभारः, 
प्रसुर उदरभूसीरः कृटारः कृषबेरः । 
चतुरकदरकेदारप्रनग्‌ रद्िचारः, । 
रबरविधुरश्ुद्धारक्षरोरङ्घयहौरः ।। ४० ।। 


व्याच्या--प्रसुर. “सुरत्‌ एदवयंदीप्त्यो ” प्रसुरति- 
प्रदीप्यते जगति यत्तिषु [वा] योऽसौ अचि प्रयुर -श्रीअर- 
नाथजिन भद्र क्रियाद्‌ इति गष । किम्भूत प्रसुर ? कविः 
विद्धान्‌ । पुन किम्भूत ' प्रयुर. ? अमसुरसस्कार.' “मसूरो 
मसुरोऽपि च । मसुरा च मसूरा च, चत्वार पण्ययोषिति ॥ 
तथा त्रीहिविशेषेऽपि"” [अनेसं का. ३ €) .११६१, ११९२. 
इति वचनप्रामाण्याद्‌ न विद्यन्ते मसुरा--पण्ययोषितो येषा 
ते अमसुरा सुशीला श्रावकास्तं सह॒ संस्कार -अनुभवन 
यस्य स तथा, , “सस्कार प्रतियत्नेऽनुभवे'” [अने स का 
३ छो. १२१६] इत्युक्ते । पुन किम्भूत प्रसर ? "पदार- 
प्रभार ' [पदारे-] पादालिन्दे-पादपीठे, "पदार पादधूक्पु } 
पादाचिन्दे" [अने स का ३ छो. ११७४] इति हेमानेका- 
थोक्ति , ग्रभया-कान्त्या राजते-दीप्यते योऽसौ तथा । पून 
किम्भूत प्रसुर ? “उदरभूसीर' उदरमेव-व्याधिरेव भू 
उदरभ्‌ -व्याधिपृथ्वं, तस्या विदारणे सीर इव-साद्धलमिव 
योऽसौ तथा । पुन.-किम्मृत. प्रसर ? कटार ' रत. अर्थात्‌ 
रिवश्यासक्त इत्यथे , ""कुटार* केवले रते” इत्यक्ते वाच्य- 
लिद्ध ) पुन किम्भूत प्रभुर ” कवेर ' धनन कुबेर इव- 


१ “कुटीर कम्बले रते" इति पाठा अनेस का ३ इले ११४२। 


सहस्रदरकमलमयः अरलिनस्तवः। ५९ 
चनद इव योऽसौ तथा । पुन" किम्मूत प्रयुर ” 'चतुरकदर 
केदारप्रनग्‌' चतुराणा-विदुष स्तु्तिकर्तृणा कदर --द्ररोग 
कुप्ठादि. स एव केदार -मारवालस्तस्य "“तसौच्‌ अदर्शने" कि 
वन्त. प्रनशन प्रनक्‌, प्रनग्‌-अदमेन नशन यस्मात्‌ स चतुर 
कदर्‌[केदार ्रनग्‌, "कदर ्रेतखदिरे, क्रकचषुद्ररोगयो ।1" 
[अने स का उश्छौ १९१२ ६] इत्युक्ते ., केदार कषेत्रभिदयाल- 
वाले" [अने स का ३ छो ११ ४५] इत्युक्ते । पुन. किम्मूत 
प्रसुर ? “रद्विचारः' “रम क्रीडाया” "गमा कौ" [सि हे ४।२ 
भन] इति क्रिपि [मकारट्कि] रमन्ते जानश्चिसा सम ये ते 
रत -पण्डितास्तं सह विचारो-विचरण यस्यस तथा। फन 
किम्भूत प्रभुर ? नवरविधूरश्वद्धारक्षरो ¦ गवराः-म्लच्छा- 
विधुरा -विकलाः, ग्रथिला इत्यथ , "विधुर स्यात्‌ प्रतिष्छेषो 
(्रविश्चषे), विकले” [अने स का.३ शो १२० इत्युक्ते , 
श्रद्धार -सुरत , श्वद्धारो गजमण्डने, सुरते” [अने स का ३ 
छो १२१४ इत्युक्ते , दावराश्च विधुराश्च श्वद्धारछ जवरविधुरः- 
श्द्धारा , तेभ्य क्षरन्ति-चलन्ति ये ते शवरविधूरश्वज्गारभः 
रास्तेपा उ -पालन यस्य स तथा, ““रक्षा्थंवाचकावेतो, व्या- 
ख्यातौ लघुदीर्घ॑कौ ।'' [वि ए ११| इति विश्वदाम्भूक्ते । पुन 
किम्भूत प्रसर ? अद्धचहोर ' “अगि गतौ" यवन्त , ०.2. 
प्रापणीया होरा--जास्व्राणि प्रस्तावाद्‌ आचाराद्धादीनि सिद्धा- 
न्तानि यस्यासौ तथा, '्टोरा तु रुगने राच्यद्धं, गास्तरेल- 
परभेदयोः।1” [अने स का ३ष्ौ ४५ ६] इति हैमानेका्थ- 
वचनात्‌ 11 ४० । 


६० ` स्वोपन्नवृत्तिनिभूषितः 


-पस्फार संसरणनौरधितीरमित्वर- 
नोद्धारफुषकरसुसरविदारजित्वरः 

सुश्री रकन्तुरसकौरपकौ रशान्त्यरः, 
शान्तोरथोनिररतेरहतेरधूसरः ।।४१।। 


व्याख्या--'असकौ सुश्री ' शोभनलक्ष्मीक श्रीभर- 
नाथजिन संसरणनी रधितीर' ससरण-ससार , “ससरण त्वस- 
म्बाधचमूगतौ । संसारे” [अने सका ३ इलो १४६३- १४६४ 
इति हुमानेकार्थोक्ति, सप्तरणमेव नीरधि. ससरणनीरधि - 
ससारसागर , नीरशब्दो जलवाची जौ णादिक , तस्य ती र~प्रान्त 
तट वा संसरणनीरधितीर, तत्‌ ससरणनीरधितीर पर्फार 
प्राप्तवान्‌ , (स्फर स्फलत्‌ स्फुरणे, चरने [इत्येके |' इति धातु- 
पारायणवचनाद्‌, गत्यर्थानि प्राप्त्यथेत्वात्‌ परोक्षायां णवि रूपम्‌ । 
किम्मूत [सुश्री | ? ईत्वरनोद्धारपुष्कररसुसू रविदारजित्वर 
^दण्‌क्‌ गतौ" ज्ञानार्थोऽतर, यन्तीत्पेवशी लखा" “सृजीण्‌ नशष्ट्‌ वरम्‌ '* 
[सि हे ५।२।७७] इत्यनेन टूवरपि इत्वरा -पण्डिता 
ना-नरा, शनो नरे च सनाथेऽपि" [वि ए ७६] इति 
विदेवक्षम्भूदते , तेषा उद्धार -उद्धरण ससारपातादिति येपा 
ते नोद्धाया, इत्वराश्च ते नोद्धाराश्च इत्वरनोद्धारा, त एवः 
पुष्कराणि-पद्मानि तेषा विकासनं सुसर इव-प्रधानभानूरिव 
योऽसौ इत्वरनोद्धारपुष्करसुसूुर , विदारे-सडग्रामे “विदारो 
युधि" [अने सका ३ रलो. १२०३] इति वचनप्रामाण्यात्‌ 
रात्रन जयतीत्येवशील “सुजीणनशष्ट्‌ वरप्‌” [सि ह्‌ ५।२।७ ७| 
इति ट्वरपि विदारजित्वर., इत्वरनोद्धारपुप्करयुसुरथासौ 


सहस दलकमलमयः अरलिनस्तच. । ६१ 


विदारजित्वरञ्चेनि कर्मधास्ये इत्वरनोदध 1 रपुष्करसुसूरविदारः- 
जित्वरः ! पून. किम्भूत सुश्रीः † -जकन्तु " निष्कास, 
“कन्तुः कासनुःसूलयो " [अने स. का २ द्खो १७५ 
इत्युक्ते । पुन किम्भूत. सृधी. "पकी ' "रप सापणे' 
अकचि रपन्ति-भापन्ते स्या्रादमिति रपकास्तान्‌ अवत्ति-रक्षति 
योसौ तथा 1 पृन. किम्मूत सुश्री † 'अनास््यर ` न 
गान्ति -अणान्ति , अगान्ते न विद्यते सा -दान थस्मिन्‌ स तथा| 
पुन किम्भृत सुश्री. ? नान्तो ' जान्नाना-उपजमवत उ - 
पालन यस्य स्र तया} पुन किम्भूत सुश्री ! अयोनि ` 
अकारण, कस्य ? "अरते ' असूृखस्य, कस्य १ अहते ' अहि- 
सकस्य । पुन किम्भूत सुधी ? “अघृसर' तिर्दोपत्वाद्‌ 
निर्मल इत्यर्थं (1४१।। 


चिजर ! विकर शुशरेरं चसारण्डक्षासः 
ममिरटमरमान्धारप्रहेरस्वपौरः । 

छिदिरविधरदण्डारस्वम्‌ रज्यदीरः 
प्रदरपदरचिन्दो रस्बसूरथ्यधूरः \\४२।। 


न्याख्या--े विजर । ' विगता जरा यस्मल, स विज- 
-रस्तत्सम्बोधनं हे विजर 1 ~ श्रीअरनाथजिन ! अ परब्रह्म 
"विकर" विषेण कुरु, “अ यान्तो ब्रह्मसवदे, पर्रह्म- 
प्रवाचक ।” [वि ए १६ इत्यृक्ते । कस्य ! शुभ्रः" 
गुभ्रा निर्दोषित्वाद्‌ धर्मोपाजितत्वाद्वा & -ल्मीयस्यासरौ 
शुर , तस्य शुभ्रे _मकतश्चावकस्य । किम्भूतस्त्व 7? (तसा- 
रण्डल्नारगमि ` सरण्डा धूर्ता, "'सरण्ड स्यात्‌ कृकलासे, 


६२ स्वोपन्नवृत्तिविसूषितः 


भूषणान्तरधूतंयो । [अने. सं का. .३ श्लो. ७८४] इत्युक्तेः 
सरण्डा एव सारण्डाः, स्वाथं अण्‌, 'नेषु-नरेषु सारण्डा , 
नस्तारण्डा , तेषा ज्ञार.-हानियंस्माद्‌ यस्य॒ वा नसारण्ड- 
लार, “श्‌ हानौ" गमि--आचायं , यमिशब्द ओणादिक , 
नसारण्डञ्ञा इवासौ ' गमिद्चेति कर्मधारय । पुन" किम्भ्‌- 
तस्तव? अटगरगान्धारप्रहः" न टगर अटगर -अवक्र- 
दृष्टि, “टगरण्टङ्धुणै केकराक्षके | [अने स का ३ दलो. 
११५९] इति वचनप्रासाण्यात्‌, गान्धारेण' “गान्धारो राग- 
सिन्दूरस्वरेषु" [अने. स॒का ३ इलो. ११५१] इति वचनात्‌ 
प्रस्तावाद्‌ विदृषा स्तुतिरूपेण “हिट वद्धैने गतौ" विचि 
प्रहिण्वन्ति-प्रकृष्टप्रकारेण वद्धन्ते गुणा यस्यासौ गान्धारप्रहे , 
अटगरद्चासौ गान्धारप्रहेश्चेति कमंधारये अटगरगान्धारप्रहं । 

पुन किम्मूृतस्त्वे  अस्वपोर ” नास्ति स्व-द्रव्य येषा ते 
अस्वा -साधवस्तेभ्य पौर -अग्रे गमन यस्य स तथा, “पुरत्‌ 
अग्रगतौ" घञन्त । पुन किस्मृतस्त्व ? छिदिरविधरदण्डा 

रस्वभू › छिदिराणा-खद्धाना छिदिरोऽ्नौ परइवेधे } करवाल 
च" [अने स का. ३ रलो ९१५५११५६. इत्युक्ते , “धृग्‌ 
धारणे" अखन्त., वि-गतौ धर -धरण यस्मात्‌ स छिदिरविधर , 
दण्डारादच-वाहनानि “दण्डारो वाहने” [अने स. का ३ रलो. 
११३५] इति वचनप्रामाण्यात्‌, स्वानि च-द्रव्याणि नानाविघ- 
त्वाद्‌ बहुवचन दण्डारस्वानि, तेषा भू -प्रापण यस्मात्‌ स दण्डार- 
स्वभू , चिदिरविधरश्चासौ दण्डारस्वभूदच छिदि रविधरदण्डा- 
रस्वभू । पुन. किम्भूतस्त्व ? “अज्यदी * “दीडय्‌ क्षये” विव- 
वन्त. दीयन्ते-कषायाः क्षयन्ति यस्मात्‌ स दी -घर्मः,, अज्य: 


# 
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उपार्जनाह दीर्यस्यासौ तथा । अकारः पादपूर्गायमन्यवम्‌ । 
पन किम्भृतस्त्व ? प्रवरपदरविन्द प्रवर्-प्रधान यन्‌ 
पदरविन्द-चरणकमल यस्वासी तथा । पुन त्रिम्भूतन्त्वं ° 
रस्वसरथ्वधर ' "ष्ट्चि व्रज अयन्त , रम्दा-ननि तन सूर्‌वा-- 
दान्ता -रम्बस्‌य्या , सूरथन्नव्ट थीणादिके दान्तवाची, रम्ब 
सुरथा विद्यन्ते यस्यासौ रस्वसूरथी घ्‌रडमरी हिस्यावलौ 
[कवि क. ष ] इत्ति कविकल्पदरुमोक्देः अनन्त , नास्ति 
घरूरा-हिसा यस्वासौ अयूर, रम्बसूरथौ चासौ अघूर्‌- 
ठ्चेति कर्मधारय ।४२।) 
हृष्टैरकान्तिरमहं रजद रपामरः, 
कान्तैर! सौषि रचय रमभेरमद्गरः \ 
कासी रजाचरकुटठेरकथेरपीवर- 
निह्चौरकः करचनोरलधूरभद्धरः \\४३।। 
व्याख्या--हेम । ' हे अहन्‌ ! “अ स्यादहंति सिद्धे च 
इत्युक्ते, त्व सौपि, ई (?) शब्दे । के. ? “रचयं ' राणा- 
नराणा चया -समूहा र्चवास्ते रचये -वहुभि्मेनुप्यसनद्खं ।, 
किस्मूतं रचये ‡ हृष्टं * जातहूर्पे 1 किम्भूतस्त्व ? अका 
न्ति" नास्ति कान्ति -*वाज्छा भोगादौ यस्यासौ तथा । पुन 
किम्भूतं रचयं † 'अमहं  रोगनाथ्कं । पुन. करम्भूते रचयै ? 
'अजदे ' कन्दर्पावखण्डकं , “अजङछागे हरे विष्णौ, रधुजे वेवसि 
स्मरे!" [अने सकारे ८०] इति हैमानेका्ोक्ते 
पुन. किम्भूतस्त्व ? (अपामर ' पामरलोकरहितः । पुन किम्भूत 
* कान्ति. शोमाकामनयो अने स का २ छो १७६ 


द्य . स्वोपन्नवृत्तिविभूषितः 
रचय .? कान्ते वल्लभे. । पुन किम्भूतस्त्व ? (रमथे.' 
रमथस्य-प्रहषंस्य ई क्षेपो यस्मात्‌ स तथा, “रमथ. प्रहर्ष." 
[सि. हे उ. सू २३२] इत्युणादिवचनात्‌ । पुन. किम्भूतस्त्व ? 
अमुद्घर ' प्रहुरणविदोषरदहित । पुनः किम्भृतस्त्व ? 'कादमीर- 
जाचि. कामी रजेन-घुसृणेन अचि -पूजा यस्याक्रौ तथा । 
पुन किम्भूतस्त्व ? "अकुेरकथेरपीवरनिश्वौरक ` कुढठेर.- 
निस्पृतसार, न कुठेर अकूठेरः, कथेरः-कथक धर्मवक्ता 
इत्यथ ., कुटेरकथेरशब्दौ ओौणादिकरौ, पीवर -पुष्ट शरीरेणेति 
गम्यते, न तु कृशतनु., निर्गत चौरक-चौरिका यस्मात्‌ स 
निश्चौरक , चतुर्णा कर्मधारय , “चोरादे. [सि हे ७।१।७३] 
चो रादिभ्यस्तस्य भवे कसंणि चाकयुप्रत्यये चौरकम्‌ । पुन 
किम्भूतस्त्व ? करचनोरलधू  कस्य-युखस्य रचना-विरचनं 
यस्य स करचन, उरला -उत्कटा -मदोत्कटास्तान्‌ धुवति 
योऽसौ उरलधू , “धूत्‌ कम्पे'” किबन्त , करचनश्वासौ उररधू- 
श्रत्ति कर्मधारय. ! पुनः किम्मूतस्त्व १ 'अभङ्भुर न भङ्धुरः 
अभद्धरः-न नश्वर इत्यर्थं , “भङ्गरौ वक्रनखरौ [अने सं. 
का ३ श ११८४] इत्युक्ते 1 ४३॥ 

बन्ध्‌ रलागरकभैरवचोर उस्फरः, 

कजरवाशुरविसीरखट्रकपंरः \ ` 
पिण्डारज्ञावंरमसूरनिकारस्याक्वरः, 
साधून्‌ ररक्ष रजतीरबनोरदवैरः ।\४४।। 

व्याख्या-- अद्र ' नास्ति दर्वैर ~व यस्य सोऽदवेर ~ 

-प्रीअरनाथजिन “साधून्‌ मुनीन्‌ ररक्ष पालयामास । 
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किम्भूतोऽदवैर ? 'वन्वूरनागरकभरवचौरडस्फर ' “नन्धूरो 
रम्यनस्रयो ।” [अनेस का ३ शे ११८१] इत्युक्ते बन्धूरा- 
नखरा रम्यावा नागरा -रोक्रा यस्मिन्‌ स वन्धूरनागर, केन- 
दुखेन भैरवा.-घोरा वभरवा ते च ते चोरडाश्र-तस्करा 
कमैरवचोरडा तेषा स्फर -गमन यस्मात्‌ स कभैरवचोरडस्फर , 
“स्फर स्कछत्‌ स्फुरणे, चठने इत्येके" इति धातुपाराथण- 
वचनाद्‌ अलन्त, बन्दूरनागरश्वासौ कभेरवचोरडस्फरश्चेति 
कमंधारय । पुन किम्भूतोऽदवेर 7 कर्जूरवाशुरविमी ' 
कर्जूरा -मलिना प(पमल्िनाः, अत एव गट्त्वाद्‌ वारा इव~ 
गदेभाइव ये ते कर्जूरवाशुरा , तेषा विणिष्टा मी -मतियंस्मात्‌ 
म कर्जूरवाशुरविमी , कर्जूरवागुरशब्दौ जौणादिकौ, “मीकि 
गत्या मत्या" [कवि क छो | इति कविकल्पहुमोक्ते किबन्त । 
पुन किम्भूतोऽ्दवंर ? अखटूरकपैर ' खटूर -मणिविशेष , 
खटूरो मणिविशेष " [सि हे उ सु ४२७] इत्युणादिवृत्तौ, 
कपर -रस्त्रविगेष , खटूरश्च क्परश्च खटूरकपरौ, तौ न 
स्त यस्य स तथा, कपेरस्तु कटाहे स्याच्छस्वरभेदकपालथो ।'' 
[अने स का ३ शो ११३०] इति वचनप्रामाण्यात्‌ | पुन 

किम्भूतोऽदवैर ? पिण्डारलावं रमसूरनिकारनाक्षरः' पिण्डार - 
भिक्षुक , “पिण्डारो भिक्षुके“ [अनं सका रशो ११७८] 
इति हेमारर्याः, शावेरा -घातुका “शावैर घातुके" [अनं 

स॒का ३ शो १२०६] इत्युक्ते, मसूरा -पण्ययोषित , मसूरो 
मसुरोऽपि च । मसुरा च मसूरा च, चत्वार पण्ययोषिति ।। तथा 
तरीहिविशेषेऽपि"" [अने स का ३ छो ११९०, ११९१| इत्युक्ते, 
नाव॑राश्च सभ्रुराश्र शावेर्मसूरास्तेषां निकार -पयाभवो येषा 
भ 
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ते “निक्रारस्तु पराभवे ।। धान्योत्कषेपे” [अने स का ३ श्छ. 
११६९, ११७० इत्युक्ते लावैरमभूरनिकारा. पिण्डाराश्चते 
नावं स्वसूरनिकोाराश्च पिण्डारनावंरमसूरनिकारा., तेपा मध्यं 
नराक्रर !इव-वृपभ इव योऽसौ तथा । पुन. किम्भूतोऽदवंर 
रजती ' ““रञ्जी रागे” ““इकिदितव्‌ स्वरूपाय" [सि. हे ५। 
२।१३८] इति तिवि, रजति -राग प्रस्तावाद्‌ धमेराग तस्य 
इ -प्रापण यस्मात्‌ स तथा 1 पून. किम्भूतोष्दवेर ? अवनौ ' 
अव-निधितो नो -स्तुतियंस्मात्‌ स॒ तथा, “णुक्‌ स्तुतौ' 
विजन्त॒।। ४४ । 
मृदरनिकरहारी रन्ध्रहोऽरक्षदाऽरः, 
क्लिविरभिदिरङकद्‌ गोरप्रजीरः पवीरः , 
बटठरवमरवित्ती रम्भतीरस्छदा रः, 
सदुरसिलररश्ररक्षपारक्कुरीरः \\४५।। 

व्याख्या--मृदरनिकरहारी' मुदराणा-व्याधीना निकर - 
समूह. मुदरनिकर , तद्‌ हरतीत्येवरीलो मृदरनिकरहारी 
"अर." अरनाथजिन “अरघत्‌" अपारयत्‌ सेव[का निति गेप. । 
किम्भूतोऽर ? रन्ध्र, रन्ध्राणि प्रस्तावात्‌ पापच्छिद्रणि 
तानि हन्ति योऽसौ रन्प्रह्‌ -पापच्छिद्रभञ्जक इत्यर्थ. । आकार 
सम्बोधनाथेमन्ययम्‌ । पुन किम्भूतोऽर ? श्िविरभिदिरः- 
करत्‌" शि विरस्थ-संन्यस्य भिदिर-भेद` तत्‌ करोतीतिय सतधा 
“भिटिर ध्व भेददच [सिदे चू ४१६] इत्युणादो। 


१. “शाक्ररस्तृक्षा” इति अने स का 3 शो १२१०। 
२. ^भिदिर सयनि - मेदश्च” इति मुद्रिताया दैमोणादिवृत्तौ ५१६। 
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पुन. किम्भूनोऽर ? गौ" “शुडः गब्दे विचि गुवत्ति-धं 
नव्द्यति योऽसौ तथा । पुन किम्भूतोऽर ? अप्रजीर ' प्रकृष्टा 
जीरा प्रजीराः-प्रधानाश्रा, यदुक्तमुणादिवृत्तौ--“ जीर 
अजाजी अग्ति २स्नायु अदवञ्च [सि हे उ सू ३९२] 
इनि, न सन्ति प्रजीरा यस्यासौ तथा, व्यक्तगृहस्थावासत्वात्‌ । पुन 
किस्भूतोऽर ? "वीर ' धर्मेण निमंल , यदुक्तमुणादिवृत्तौ -- 
“पीर रद्खस्थान फर पवित्र च' [सि. हे उ सु ४१८ इति। 
पून किम्मूतोऽर † वररवसरवित्ति ' °वठरा -बृहदेहा ये 
वमरा -मूर्खा दुमेधस , यदुक्तमुणादौ-'वमरा. दुमंधस "" [सि. 
हे उ सू ३९७] बठरवमरास्तेषा वित्ति -ज्ञान यस्मात्‌ स तथा, 
दरदजञना ज्ञानप्रद इत्ययं । पून किम्भूतोऽर † "रम्भती- 
रम्मदा' “"रभिड, शब्दे “"इक्रिरितव्‌ स्वरूपारथे ” [सि 
हे ५।३।१३य८] इति तिवि, रम्भति ~ शब्दनम्‌, त एति-व्या- 
ख्यानक्षणे प्राप्नोति योऽसौ । रम्भती, इरा-सुरा तया मायन्ति- 
हृष्यन्ति ये ते इरम्मदा -मयपानकरा , तेभ्योऽस्‌ गमन-त्रजन 
यस्यस इरम्मदा , “असज. अनाथं '" अवरां दीप्तिग्रहुणगतिषु"" 
इति कविकल्पद्रुलधातुपाठोक्ते , ररभतीश्वासोौ इरम्मदाश्चेति कम॑- 
धारय । पुन किम्भूतोऽर ? ^र' रवति शुभ योऽसौ डर, 
नुभरवक इत्यथ. । पून किम्भूतोऽर ? सदुरसिट्‌' सन्त 
प्रशस्ता ये उरसिला सदुरसिका -प्रशस्तो रस्वन्तस्तान्‌ आचष्टे 

१ “वायु इति मुद्रितोगादिवृत्तौ। 

२ "वरर -मूखं वृहदहश्च"” इति हैमोगादिवृत्तौ सू ३९७। 
अनेकार्थे तु वठ्रो मृखंशव्यो ' १८१। इति ३।९। 

३ ड" ऽप्रत्यये कृते इत्यथं. । 


६८ स्वोपलवृत्तिदिभूत्रित. 
इति सदुरसिकयति, सदुरभिट्यतीति णिजि तल्लकि क्रिविपि 


ट्‌ 
त्ट्कि च सदुरसिन्द्‌ । पुन. क्रिम्भू ऽः ? अरस्करूरध- 
पारक्कुरीर्‌.' अरवः-जमुर, वदुस्तमुणादिवत्याम्‌ -- 
“अरर अनुर्‌ आनुधं मण्डलं च [सि. हू उ सू. ८१२ 
त्रन्‌ करन वं ते अरश्करूरा -दुर्टान्ना जच्रवस्तान्‌ 
ध्यति योऽसौ अररुकरूरक्ष, “शि क्षयेश्वयेयो.' इत्युक्ते , 
पारज.-रत्नानि, प्रस्तावाद्‌ नुणरत्नानि, यदृक्मुणादिवृत्तौ-- 
“वारण्‌ कमेसमाप्तौ" “पारेरन्‌" जनि है उ. सू ८७३] इति 
सुत्रेणाजुप्रत्यवे पारक शाकविदोप प्राकार. सुवर्गं मुणरत्न च” 
इति, पारजा-गुणस्तनाना कुरी र--गाल्यो योऽसौ पारक्कु रीर, 
अररकरूरक्षश्चासौ पारक्कूरीरथेति कर्मधारय ।1४५।। 
समरर नुररणरसतरभयर ,, 
खेतेरभमं रनुदेरगतेरयत्सर ! 
धीस्थू रकबेरभजेरजजेरनातुर ! 
न्यवकारहानिररय्‌रप्रतारणाघर 1 ।1४६।। 


1 


व्याख्या --दे अभर 1 न सर्भ॑रोऽभर्भरस्तत्सम्बोधनं 
जभरभ॑र !-हे जच्छद्मवन्‌ !, “भर्भ॑र छच्यवान्‌” [सि हे 
* सू- ६| इद्युणादिवचनप्रमाणात्‌, अह्‌ जम" सद्रं भारर' 
सत्ययं यत्रापम्‌ । कस्मात्‌ ? नुः मनुष्यात्‌ श्रीयरनाय- 
लक्षणात्‌ 1 किम्भूतान्तु ? मते * कालस्य “अरणे. “रण 
यतौ“ गत्यर्थानां प्राप््यर्थत्वाद, न विद्यते रणि.- प्रापणं यस्मात्‌ 
स॒ अरणि्तस्मात्‌ अरणे । वनः किम्मृतान्तुः ? शते ' 
खल्य-युश्ठस्य उनि -प्रापणं यस्मात्‌ स खेतिस्तसमात्‌, “खमिन्छिय 


21“ 


४ 


<| 


सहस्रदलकमलमय अरजिनस्तयच. । ६९ 


स्वर्ग जन्य, भूपाऽऽकागसुखेपु च ! '" [सु,ए ११| इति सुघाकलश्ष- 
वचनप्रामाण्यात्‌ । पुन किम्मूतान्तु ? अममंरनुते ' न विद्यन्ते 
ममंरा -दानवा- नच्रुत्वेन येपा ते अमनरा , यदुक्तमृणादिवृत्तौ- 
“स्मर जुष्कपत्प्रकर तद्धर्माल्न्योऽपि क्षोदसहिष्णुदानवश्य'' 
[कि.हे उ सू €] इति, अममंरा-चनु पण्ठिट्द्रास्तेभ्यो 
नत्ति -स्तुतियंस्य स॒ तथा तस्मात्‌ । पुन किम्भूतान्त्‌ः ? अगते ' 
नास्ति गति. प्रस्तावान्नरकगतिर्यस्मात्‌ स॒ तथा तस्मात्‌ । 
क्रम्भून ह अभरभर । ? अवत्सर । ' "त्सर छद्यगतौ'" अलन्त , 
अपगत त्सर छद गतियेस्य स तथा तत्सम्बोधनम्‌ । पुन 

किम्भूतान्तु ? 'घीस्यूरकवंरभजे ' धिया-वुदधचा स्थूरा -उच्वा 
ये ते धीर्थूरा -विद्टाम , ^्थूर भ्वधिर उच्चश्च [सिहं 

उ सू ४२९] इति उणादिवचनत्‌, धीस्थूरेपु कवटा 
इव-व्याघ्रा इव ये ते धीस्थूरकर्बरास्तेपु मजि -सेवा यस्य 
स तथा तस्मात्‌, “भजजौ भागसेवयो इत्युक्ते , “इकि- 
दितव्‌ स्वरूपार्थे'” [सि ह्‌ ५।३।१३८] इति इ प्रत्यय । 
पुन किम्भूतान्नु ? अजजं ` निर्युद्धात्‌, “जज जजि युद्धे" इ- 
प्रत्ययान्त । पुन किम्भूत हं अभ्र । ? "अनातुर! ' न आतुर 

अनातुरस्तत्सम्बोधनम्‌ । पुन किम्भूतोऽह्‌ ' न्यक्कारहानि ' 
न्यक्कारस्य~न्यक्करणस्य [हानि -क्षति यस्य] स तथा । पुन 

किम्भूतोऽह्‌ † अरम्‌ ' ऋक्‌ गतौ" ये ते सुखमपि य प्राप्नुवन्ति, 
अविअरेसितष्णव ८?) ; पुन" किम्मूत हूं अभर 1? अप्रता- 
रणाघर्‌ ! ' "वञ्चन तु प्रतारण" [अभि चि ३।४३ | इत्यभिधान- 
कोपवचनाद्‌, नास्ति प्रनारण-वञ्चन यस्मिन्‌ स अप्रतारण, 


१ "वठर' इत्ति मुद्वितौणादिवृत्तौ । 


७० स्वोपज्ञटत्तिविरूध्ितः 


वु भासि” अचि, अया-लक्षम्या जिधति-भासते योऽसौ 
आघर , अप्रतारणश्चासौ आघरख्चेति कर्मधारये अब्रतारणाघरः- 
स्तत्मम्बोघनम्‌।\४६।। 


लक्ष्ीरसलीभर्दभीरतवैररेतरः, 

साधूरकत्‌ दगुरोरहरेरदुष्करः । 
सह्योरस्करमनोरथष्छर्मुर्भुरः, 

सल्ली रऽ्र्चंर्षवीरतरेरगहु रः ।\४७।। 


व्याह्या-- अभी ' न विद्यते भी -भय यस्मात्‌ सोऽभी - 
श्रीअरनाथजिन लघ्मीः' धिय अवीभरत्‌' अत्यर्थं अपोषयत्‌ 1 
कथ ? अकतं" “अत सातत्यगमने" अत्यन्ते-ज्ञायन्ते वमाधमे- 
फलानि एभ्य इति “क्चिड " [सि. है. ५।१।१७१| इति ड, 
आ -सिद्धान्तानि तेषां कतं अकतं एव यथा स्वात्तया । कस्य 
लक्ष्मी अवीभरत्‌ ? अगुरो ' “अज क्षेपे गतौ” नन्त , अक्‌- 
ज्ञनं तेन उर -गरिष्ठो योऽत अगुरुस्तरय असुरो -श्रावकस्य । 
अकतं अग्रे अगुरोरित्यव्र इवणदिरस्वे स्वरे यवर" [सि है 
१।२।२१| इति सूत्रस्य पञ्चमीव्याख्यानत ऋकारात्परः- 
स्याकारस्य रकारादेगे जति अक््तुरगुरोरिति निष्पत्ति 
किमस्मूतोऽभी ” अक्तवेरटेतर ' अतन्ति-जिनोक्तवर्मादपर घम 
सातत्येन प्राप्नुवन्ति येभ्यो ये ते अता -हरहरित्रह्म'श्यो देवा? ते 
च ते वेरटाश्च-नीवा अतवेरटा , “अथ वेरट ।} मिश्रीकृते च 
नीचे च [अने स का. ३ छो. ७६७, ६८] इति हंलानेका्थ- 
वचनात्‌, अतवेरटेभ्य इतर -अन्यो य. स तथा ! पुन. किम्मू- 
तोऽभी ? साधू ' साया -लक्षस्याः धू -धुराभारो यस्यासौ तथा । 


सहंसखदरकमलमय. अरनिनस्तव' \ ७१ 
किर्नृतस्व अगुरो ? अह्र ' हरति परद्रव्याणिय स हरि,न 
हरि ` अह्रिस्तत्य तथा, नाधोर्त्यर्थं । पून किम्भूतोऽमी " 
“सदुप्कर्‌ ' न चिद्यते दुष्कर किमपि यस्यासौ तथा । पुनः 
किम्भूतोऽभी ? "यद्यो ” “सह्यो नीरुज" इत्युक्तं सह्या-नीर- 
जस्तपा उ -पाट्न यस्मिन्‌ स तथा 1 पुन किम्भूतोऽभी † 
“असूकरमनोरथपारभुर्भर ' मुकरप्रायत्वात्‌ सूकरा -गठा, न 
सूकरा असूकरा -चतुरास्तेपा सनोरथपारा.-कामितपुरका 
"कर्मणोऽण्‌" [सि है ५।१।७२] इत्यण्‌, असूकरमनोरथभरा - 
देवास्तेषा सुभूर्‌ -निचयो मक्त्य यस्य स तथा, भृभुरश् 
जओौणादिक 1 पून किम्भूतोऽभी. ? सदी * सलज्ज । पुनः 
किम्मृतोऽमी ? (अघ्नन्नंरसवीरतरे ' न सन्ति न्नं रा -वायवि- 
ठेषा आत्मनो वादना्थं येपा ते अक्षक्षंरा, सह वीरतर - 
वीरश्रेष्ठे वतंन्ते ये ते सवीरतरा , “वीरतरो वीरशरेष्ठे'' [अने.स 
का `८ शफे १६५३। इत्युक्ते , अच्च रास्व सवीरतराङ्च अ्स्ष- 
रनवीरतरा -राजानस्तेपा ई -लक्ष्मी्स्मात्‌ स तथा । पुन 
करिम्भृततोऽभी ” (अगह्वर ' नास्ति गह्वर -दम्भो यस्मिन्‌ स 
तथा, गह्वरो विलदम्भयो [अने स का ३, छो ११५०] 
इत्युक्ते ।1४७।। 


वन्दारवो ! निरयदास्व ! आं ररास रः, 
कञ्चारवो ¦ धरणधारणं एरपञ्जरः । 

श्रीसारसासरणिपुरणसारणासिर- 
चिस्तारकोऽगिरणचूरणजारतत्परः ।\४८।। 


७२ स्वोपन्नवृत्तिविभूषितः 


व्याख्या -- भो वन्दारव! ' वन्दनशीला ये ते वन्दा रवस्त- 
त्सम्बोधने है वन्दारव । -भो यहद । “र. रस्भयति लोकान्‌ 
योऽसौ र.~ श्रीजरनाथजिनः (आ' श्रिय~-ध्मलक्ष्मी ^ररास' 
अव्रवीत्‌, व्याख्यानक्षणे इत्यध्याहायंम्‌ । किस्भता हे वन्दारव ? 
ˆ निरयदारव । ' निरयस्य-नरकस्य दारन -दारकाये ते निरय- 
दारवस्तत्सम्बोधनम्‌ । पुन किन्मूता ह ठन्दारव ” कच्न्वारव.' 
सुखप्रधानस्तन्सम्बोधनम्‌ । किम्भूतोऽरः ? शवरणधारण 
धरणान्‌-लोकान्‌ समारागरपतनाद्‌ धारयति योऽसौ तथा, 
““घ्रणोऽहिपतौ रोके” [अने. स. का ३ दलो. ८०५| इति 
हेमानेकार्थात्‌ । पुन किम्भूतोऽर ? ए ' कृताथ , “ए कुमारौ- 
ऽसूरोऽराति्ञातीयोऽहित उद्धत । आत्मा रेपो विवस्वारच 
कृतार्थो मध्वरि जर 11" [सौ. ए १२] इति सौ मरिवचनान्‌ । 
पुन" किम्भूतोऽर. ? 'अपञ्जर “ नास्ति पञ्जर -जौववन्धन- 
स्थान यस्मिन्‌ स तथा । पुन किम्भृतोऽर " श्रीसारसास- 
रणिमूरणसारणासि.' श्री -दोभा लक्ष्मीर्वा सा एव सारस- 
पञ्च॒ तद्धिकाशनार्थं आसमन्तात्‌ सरणिरिव-भानुरिवये ते 
श्रीसारसासरणय , तेषा पूरण-प्रकरणात्‌ सुखस्य परण यस्मास्ल 
श्रीसारसासरणिपूरण , सारण -अतीसाररतस्य असि -धेपो 
यस्मात्‌ म सारणासि , (तारण स्यादतीसारे'” [अने. स. का. 
३ इलो ८२७] इति वचनप्रामाण्यात्‌, श्रीसारसासरणिपूरण- 
ज्चासौ सारणासिश्चेति कर्मधारय । पुन किम्भूतोऽरः 
अविस्तारक ' आ -सुखिनस्तेया विस्तार एव विस्तारको 
यस्मिन्‌ स तथा, अख कृष्ण लद्करो ब्रह्मा गकर सोमी 
ऽन. । सूर्यं प्राणो जनः कालो वसन्त प्राणत सुखी 11" 


सहंख्लदलकमलमय. अरलिनस्तव । ७३ 


[सौ ए २] इति वचनप्रामाण्यात्‌ । पुन किम्भूतोऽर ? अगि- 
गणचूरण्जारतत्पर ' गिरणाः-आचार्याः, यदुवनमृणादिवृत्तौ- 
“गिरण मेघ, आचार्यो ग्रामश्च" [्षि. हे उ सू १८८] इति, 
न गिरणा अगिरणा, नज्शब्दस्य कुर्सा्थेत्वाद्‌ अभिरणा 
कृत्सित्राचार्यास्तिपा चूरण-नानो मेभ्यस्ते अगिरणनचूरणा - 
वौद्धास्तेषां जार.~न्यक्कारस्तत्करण तत्पर -सावधानो योऽसौ 
अगिरणनूरणजारतत्पर ।1४८।। 


पुस्फोर कीत्तिरदन्परतमेरमन्दिर- 
रन्तेरत्‌बरचकोरनिशारमण्यर ! । 
रहारयो हरय ओरसवारकातर- 
कंसेरवो मरकशूरणसी रवित्युर { \\४९।) 


व्याख्या--ह “अत्‌ 1 ' “अत सातत्यगमने" किन्त , 
अतति-सावत्येन जिनप्रणीत धमं प्राप्नोति योऽसौ अत्‌, तत्सस्वो- 
वन है सत्‌ । -हं श्रावक । हरय ' इन्द्राश्चतु पष्ठिसिह्चाका 
रवन्ति इति गेष । तत्‌ कि ? पुस्फोर" चचार, का ? करीत्ति ' 
यन › कथ १ अनारत निरन्तर कस्य / ए ' “इ गतौ” विचिम्‌, 
अयति-वेत्ति शुभागुभमिति ए तस्य ए । अमन्दिररन्ते 
न सन्ति मन्दिराणि-गृहाणि येपा ते अमन्दिराः- यत्तिनस्तं सह्‌ 
रन्ति क्रीडा यस्यासौ जमन्दिररन्तिस्तस्य । किम्भूत हे अत्‌ ? 
अतूवरचकोरनिसारमण्यरः। 'तूव रा -अजननीका वू मातुकत्वेन, 
यदुक्तमुणादो- “तूवर मन्दहमश्रू अजननीकश्च' [सि टे उ 


१ “तुवर” इति मुद्रिते 


८७४ स्वोपङ्ञद्त्तिविभू षितः 


सू ८४३| इति, न तुवरा यतुवरा -उमयपक्चशुद्धा' पुमासस्त 
एवं चकोरास्तेपां आह्वादकरणाय निशाया रमणो निदार- 
नणः- चन्द्र मद्वय ते अतूवरचकोरनिगारमणा., ते विन्ते 
ेपां ते अतूवरचको रनिगारमणिनः, तं ` रलयोरेक्याद्‌, अल्ति- 
जोषते योऽसौ अनूषरचकोरनिरारभण्यरस्तत्सम्बोधनम्‌ । 
क्रिष्भूता हर्य ? रेहारय.' राया-्रव्येण हारयदरचारवो ये ते 
तथा, “वार्‌ हारि" [६1८०] इति अभिधान कोपवचनात्‌ 1 
पुन किम्भूता हरय ? जौरसवारकातरकसेरव ” उरसा- 
हृदा नसा कृतानि सेवक्रजनाना वाञ्छितानि यस्ते ओरसा - 
सायान्यदेवा., “उरसो यागौ" [सि हे ६।३।१६६] इति सूत्रेण 
उरसूनन्तान्‌ तेन कृते यणूप्रत्यये ओौरस इति निष्पत्ति., 
वार्‌ एवं वारक , समूह्‌ एवेत्यथं , ओौरसानां वारको येषु ते 
जौरसवारका- “तु तारे ऽभिभवे प्लुत्या” इत्युक्ते. अरन्त , 
जआ-सासस्त्येन तर.-अभिभवो येषु ते आतरा--दानवास्तेषा 
क--युख [तप्य सेरव -वन्धका ये ते आातरकसेर्व, ओौरस- 
वारकार्व ते आतरकसेरवद्चेति कमंधारय । पून. किम्भूत 
दे अत्‌” 'मरकशूरघनीरवित्युर ! ' “सरको मारि” [२।२३६| 
इत्यसिधानकोषोक्त. मरकस्य-मारे शूरण-नागो यस्मात्स 
मरकनूरण , “नूर षू्यं डी स्तम्भे हिसि" इति कदिक्त्पहूमधातु- 
पारोक्ते, ^₹ वधे गत्या" कतेप्रत्यये रवित, निगेत॒ रवित 
वयो येभ्यस्ते नी रविता. मरकदूरणास्च ते नीरविताइव 
मरकनूरणनीरवितास्ते सन्ति येषा ते सरकञूरणनीरवितिनः- 
याचार्या , तान्‌ उरति-्राप्नोति गुरुत्वे योऽसौ तथा, तदा. 
मन्त्रणम्‌ “उदर्‌ गतौ" सौनो धातुः अजन्त ।४६।। 


सहिल्लदररमल्मय- अरमिनस्तवः। ७५ 
किर्मारचङ्रनुगौरल्केरडस्परः, 
काण्डीरयोद्धं रवतार ! तत्तार भास्करः । 
कल्हारद्ण्टिरलवौरनुदारधित्लरः, 
कासारसच्छरगतीरजनीरसन्दरः \*०\ 
व्याल्या -- ह 'अवनार्‌ । ' चवनार भवतरण ससारस्य 
यन्य न अवतार -तत्नम्दोधन हे अवतार 1 -दें गुरो 1, अद 
तारन्त नदादितीर्थेऽवतरणेऽपि त 1" [अने स.का ४ दा 
१६१ ० [इत्युक्ते । “भास्कर ` सूर्य .जानाटोकश्कासकारकतत्रात्‌, 
भास्कर इव भास्कर ~ श्रीयरनायलजिन- नतार्‌' जितवान्‌ । 
कि तत्‌? ककराण्डीरयोदध्‌ काण्डा -वाणा विद्यन्ते येषा ते 
काण्डीरा , 'क्राण्डाण्डमाण्डादीर्‌ * [नि ह ७।२।३८] इति 
सुत्रनरप्रलय्ये काण्डीर , काण्डीरा योद्धारो वियन्ते यस्मिस्तत्‌ 
काण्डीरयोद्ध तत्‌ काण्डीरयोद्ध-प्रस्तावाद्‌ वादयुद्धम्‌ ! काण्डी- 
रोद्ध अग्रे अवतार इत्यत्र “इवणदिरस्वे स्वरे यवर 
(सि हे १।२।२१] इत्यस्य सूत्रस्य पञ्चमीव्धाख्यानाद्‌ ऋका- 
-गत्परस्याकारस्य रकारद्देने काण्डीरयोद्धरवतारेति सिद्धि । 
क्रिम्भृतो भास्कर ? "किर्मीरचङ्खुरनुगौरवकेरडस्पर्‌ ' किर्मीरा 
इव-दैत्या इव ये ते किर्मीरा , प्रस्तावात्‌ शात्रव , “किर्मीर चावल 
दैत्ये” [अने स का ३ दको ११३८ इति वचनात्‌ किर्मीरा - 
कृषायचतुष्कलक्षणा नत्रवस्ते चङ्रा -अनवस्थिता यस्मात्‌ 
स॒ किर्मीरचङ्धुर, चद्धुःरशब्द जौणादिकोऽनवस्थितवाची 


नो -स्तुते. गौरव -गुरुत्व येषां ते नुगौरवा , केरडा -तरैराज्ये 
राजान "केरड त्रैराज्ये रजा" [सि 





उ. स्‌ १७२| इत्य- 


७६ स्वोप्तवृत्तिविभूषितः 


्रादिवचनात्‌, नगौ रव {इच ते केरडाङ्च नुगौ रवकेरडा , तान्‌ 
स्पुणोति-प्राणयति योऽसौ नुगौरवकरडस्पर , “स्मृ स्पृ प्रीति- 
रक्षप्राणने"' इति वचनात्‌, किर्मीरच दुरक्चवासौ नुगौरवकेर- 
उस्परश्चेति कर्मधारय । पुन किम्भूतौ मास्कर ? "कल्हार 
दृष्टि ' कमललोचने , कल्हारजव्द ओणाईदिक उत्पलविगेप- 
वाची } पुन किम्मूतो भास्कर † अनवी ' न विदन्ते अव्य - 
स्त्रियो यस्यासौ तया, यदृव्तमुणादौ-- अवी प्रकाश आदित्य. 
भूमि पनु राजास्वी च" कि हे उ सू ७११|इति। 
पुन किम्मूतो भास्कर ? अनुदारथित्वरः' न विद्यते उदारयि - 
विष्णु देवत्वेन येप? ते अनुदारथय -जेनास्तेषु त्वरा यस्यासौ 
तथा, यदुक्तमुणादौ -- “उदारथि विष्णु” [सिह खउ सू 
६७२]। पुन किम्भूतो भास्कर ? 'कासारसच्छरगतीरजनी ' 
कसारा -हिखा , “कसार ` हिस [सिह उ सू ४०५|इति 
उणादिवृत्ते , कसारा एव कसारा, ऋच्छरा. वेद्या कूल्टावा, 
यदुक्त पुणादौ--'ऋच्छरा वेद्या कुख्टा त्वरा [अङ्कछिः | च” 
[सि हे उ.सु ३९७] इति, सह ऋच्छराभि्व्न्ते ये ते 
सच्छंराः, कासारारच ते सच्छंरारच कासारसच्छरा -ह्िसिक- 
रम्पटा., तेभ्यो गति.-गमन येषां ते कासारसच्छैरगतय - 
श्रावका", तेवा ई -लक्ष्मीस्तस्या ह्लवादकारित्वाद्‌ रजनि- 
यामिनी अयति प्राप्नोति योऽसौ रजनी चन्द्र , रजनी रिव- 
चन्द्रमा इव योऽप्तौ तथा । रजनिकङब्दस्य उणादिवृत्तौ इका- 
रान्तत्वाच्चात्र पौनरुक्त्यम्‌ । पुन किम्भूनो भास्कर ? 

अमन्दर ' अमन्द , "मन्दरो मन्थपवेते । स्वगेमन्दारयोमेन्दे" 

[अने स का ३ शो ११८७ ] इति हैमानेकाथेक्तिं ।५०॥ 


सहल्रदलकमल्सय अर जिनस्तद.। ७७ 


सनि रपुनरगर्ह रम्ससुरं ननारः 
जथिरकररलोकंरकितोऽरत्लिधीरः । 

पदिरविदिरतष्रारस्मदौरस्व्यगीरः 
दिहरणिभरणीमीरकंसूरः प्रटारः ।\*१।। 


धथजिन 


वग्रास्या-- अ ` अहृन्‌ श्रीसरनाधथजिन ननारः प्राप्त 
व्रन्‌, “नु नीत्तौ' । विः तत्‌ ? 'रम्फसुर' “रफि गतौ“ गत्यर्थाना 
नानार्थत्वाद्‌ अलन्त , रस्फ -जान केवलज्ञान तेन “शूर्‌- 
पू्ंडा स्तम्भे हसे" इत्युक्ते अलन्त , सूरो-हिसन चतुर्णा 
कपायाणा यस्मात्‌ स रफसूर -यतिधरमस्त रस्फसूर । किम्भूत 
अर ? श्नि" सम्भक्ता, “सनि सम्भक्ता [सि है उ. 
सू ६०७] इत्युणादि , तपसा मिति, तप क्तेत्यथं । पून 
किम्मूत अ ? अबुनरशदह ' पुन अगन्ति-पून मुक्तिमार्गात्‌ 
कुटिल यान्ति ये ते पुनरग -मिथ्ादुष्टिनि, “अक [अग्‌] 
कुटिलाया गतौ" क्िवन्त, न पुनरगोऽपुनरग , तेषा अहंः- 
योग्योय स तथा । पून किम्भूत अ ? जपि. राजा, 
साधूना इत्यवगन्तव्यम्‌ । पून किरभूत अ ? अकिति, 
स्नुत, “अकंण्‌ स्तुतौ" अलन्त, कं ? (अकररखौके' न 
कररा अकररा -अदीना, करर सगे, करीरे क्रकचे ठीने" 
[अने.स का ३ ११२७, ११२८] इति हैमानेकार्थात्‌, 
अकररार्च ते लोकार्चव अकररखोकास्तं अकररलोकं -अदीन- 
जने । पून क्रिम्भूत अ ? अरल्निघी ' अरत्नि -शमस्तं 


2८ 


१ “सनि सम्भक्ता पन्था दान म्लेच्छ नदीतट च इत्य्‌ 
णादिवृत्तौ |! ॑ 


७८ स्चोपज्ञवृत्ति विभूषित. 


व्यायतीति योऽसौ तथा, यदृक्तमुणादौ-“*अरत्नि वाहु मध्यं 
गम. उत्कनिष्ठर्च हस्त 1“ [सि.है उ. सू. ६८२] पुन. 
किम्मूत. अ. ? पदिरविदि ' पदिर मा्गंः'[सि हे.उ. स ४१२ 
इत्युणादिवृत्तेः पदिर -मागं प्रस्तावान्मुक्तिमागंस्तस्य विदि.- 
जानं यस्य स तथा, ' विद जनि" “इकिदितव्‌ स्वरूपाथे*" [नि 
टे ५।३।१३२८| इति इप्रत्यये सिद्धि । पून किम्भूतः अ ? 
अतप्रारम्भटौ.' अत्यते-सातत्येन नायते धर्मो येभ्यस्ते अता - 
एकादज्ाद्खानि, तेषां प्रारम्भ.-प्रारम्भण तेन द्यति-दुख 
यति योऽसौ विचि अतप्रारस्भदौ । पुन किम्भूत. अ 
अस्ब्यगी ' “अस्व च गतौ गत्यर्थानां प्राप्त्य्थत्वाद्‌, यपि 
अम्ब्या-प्रापणार्ह् गी -वाणीयस्यासौ तथा । अकार पाट- 
परणार्थं. । पुन किम्भूत. अ. ? 'विहरणिमरणिमी" हूरणि - 
मृत्यु, यदुक्तमुणादौ--“!ह्रणि कुल्या मृत्युश्च" [सि.हे उ सू 
६३८] इति, मरणी-रात्रि , ओौणाद्करि, ह्रणिरेव मरणी 
हरणिमरणी, विगता हरणिमरणी यस्या सा विहरणिमरणी- 
सिद्धि ,ता मयति-प्राप्नोति योऽसौ तथा,“मी करि गत्यां “ किवन्त । 
पुन किम्भूत अ " “अकच ' स्तुतिजनक । पुन किम्भूतः 
अ ? अस्‌" दीप्त इत्ययं, “अस दीप्तौ” किवन्त । पुन 
किम्मृदः अ. ? श्रटार' “दारो किद्धितुरद्धयो “ [अने स 
का. २ शे ४२९] इव्युक्तेः प्रगताः टारा-तुरद्खा यस्मात्‌ 
स तथा ।५१।। 


१ “अत्तेरत्नि ॥६८२।! च्छ्क्‌ गतावित्यस्मादत्ति प्रत्ययौ 
वत्ति ! ” इ्मुणादिवृत्तौ । 


सहस्रदलकमल मय. अरजिनत्तवः। ७९ 


स्थविरमुनिरधीवा रण्टगत्‌ रंहखोरः, 
सरिरजकरदीप्रो रङ्खचोरप्रघोरः । 
चमरजितिरखज्रः सुसौरभ्यकारः, 
सुपरमपरमेष्ठी रस्बतीरः पपार ।\५२। 

व्याख्यए--पुपरमपरमेष्ठी" सु-अतिजयेन परम.-प्रकृष्ट 
सुपरम , स चासौ परमेष्ठी च सुपरमपरमेष्डी-श्रीअरनाथजिन 
“पपार्‌' प्रीति अजनयत्‌, जनानामिति गम्यते । किम्भूत सुपरम- 
परमेष्ठी ^. स्थविरमुनि ' स्थविरा -वृद्धा मुनयो यस्यासौ 
तथा 1 पून. किम्भूत सुपरमपरमेष्ठी ? अधीवा' निर्व्याधि, 
दृक्तमुणादौ--'धीवा मनीपी निपाद व्याधि मत्स्यश्च" 
[सि हे उ ९०८] इति। युन किम्भूत. सुपरमपरमेष्टी ? 
(रण्टगत्‌" "रट स्तेये" सौत्रो धातु -अजलन्त , रण्टात्‌-चौरिकाया 
गच्छति-दरूर याति योऽसौ तथा। पून किम्भूत सुपरम- 
परमेष्ठी ? रहखोर ' "रहि गत्या” ज्ञानाथं अलन्त , रह - 
नान प्रस्तावाद्‌ मिथ्याज्ञान तस्य खोर -खोटन यस्मात्स तथा, 
“खो सखोटने'” अरन्त । पुन किम्भूत सुपरमपरमेष्टी ? 
सरिरजकरदीप्र ' ¶मरिरे-पानीये जायते सरिरज-परद्म, तदत्‌ 
करौ-पाणी ताभ्या दीप्रो य स तथा। पुनः किम्भूत सुपरम- 
परमेष्ठी ? "रद्धुचोरप्रघोर. रद्धव -मृगास्ते इव रङ्धुवस्ते 
च ते चोराश्च रद्धचोरास्तेषु प्रघोर -भयङ्धुरशब्दो यस्यस 

घुरस्‌ ध्वनौ भीमाथं” घञन्त । पून. किम्भूत्त 


१ “जल जड च सिर, सरि सिर र(?) तथा 1९३] 
सरिर'' इति शब्दरत्नाकर , का० ४। 


८० स्वौपन्नटुत्तिविभूषितः 


सुपरमपरमेष्ठी ? 'चमरजिति.' चमर त्य , (चमरस्चामरे 
दैत्ये" [अने स का. ३ छ) ,११५४ इत्युक्ते, चमर इव 
चमर -कषायादिवतुप्कलक्षण शत्रुस्त्स्य जिति -जयो यस्मात्‌ 
स तथा । पन किम्मूत सुपरमपरमेष्ठी ? अखरजूर ” नास्ति 
खर्जूर -रूप्य यस्यासौ तथा । पुनः किम्भूत. सुपरमपरमेष्टी ? 
सुसौरमभ्यकार ' “सौरभ्यं गणगौरवे” [अने० स्का इष्टो 
१११] इत्युक्तेः सुष्टु “सौरभ्य-गुणगौ रव तस्य कार -यत्नो 
यस्य स तथा, “कारो वले वधे यतने [अने सं का २ रलो 
४०६] इत्युक्ते । पुन. किम्भूत सुपरमपरमेष्टी < ^रस्वती ' 
“रम्ब गतौ" तिनूप्रत्ययान्त , रम्बति -गति प्रस्तावात्‌ स्वर्गा- 
पवगं गतिस्तस्य इ -म्रापण यस्मात्‌ स तथा । पुन किम्भूत 
सुपरमपरमेष्ठो ? अस्‌ अस्यति-क्षिपति कर्माणि यौऽसौ क्विपि 
अस्‌ ।५२॥। 

सत्पूरशक्तंरविभूरकडार ! वासरं 

भण्डीरकिङ्करकटीरगभीरकः किर । 
वापीरचारुरणतीरपटीरसुन्दर- 
कोटीरपुष्यरथहेरसह रकुञ्जरः ।\५३।। 

व्याख्या--ह्‌ अकडार ! ` न कडार -न विषमदन्तो 
य॒सोऽकडार , “कडार पिद्धक विषमदसनश्च [सि हे. उ 
सू ४०४] इति उणादिवचनत्‌, तत्सम्बोधन हे अकडार 1 - 
हे मुदन्‌ ! हे श्रीअरनाथलिन। त्व किर' क्षिप । कि तत्‌ ? 
वासर" कन्दपेम्‌, यदुक्तमुणादौ-- “वासर. दिवसः काम अग्िः 
प्रावृट्‌ च” [सि हे उ सू ३९७]! किम्भूतस्त्व ? सत्पु ' 


सहुचदलकदंछ्लयः अरजिनर्तन. ! ८१ 
प्रधानकाय । पून किम्मूतस्त्व ? "सलकंरयिभूः" न जकंरा - 
कर्कना प्रस्तरावात्‌ साधो पस्य सा जजकरर , यदुक्तमुगादौ-- 
““लकरा मत्स्यण्डिका करन सुषरपापाणावयदश्च'' [सि हे 
उ सू ५३५] उत्ति, विजिष्टा भू -उन्पत्तिर्यस्य स विम्‌, 
जगकरः्चासो विभूरस्चत्ति क्यध्रारय । पुन [कम्भूतस्त्व ? 

गण्डीरकिद्धुरकदोमभयी रक " १अङ़ीर-मण्डौर। योद्धुविनेप- 
वाचक्रा मौणार्कि, भण्डोरा -योद्धुविनेप( किद्रा नसा 
यस्यासौ मण्डीरकिद्धु, मटीर-जल तद्धेतुत्वात्‌ कटर 
समू्रस्तदर्‌ गभीरो य स कटीरगभीर,. कटीरगभीर 
ट्व न्हटीरगभीरष, स्वार्थे कृ, भण्डीरकिद्भरञ्चासौ 
कटीरगभीरकरचेति कपयारय । पुन किग्भूतस्त्व ” 'वापीर- 
चारुरणती ' वपीर -मेघस्तद्रन्‌ चारू प्रधानो यो रणति - 
गब्दस्तर इ -शोभा यस्यासौ तथा । वापीरशब्द ओौणादिको 
मेधवा । पुन किम्भूनस्त्व ? ' जपटीरसुन्दरकोटीरपुष्यरथहे.' 
तास्ति पटीर -कामो येषा ते अपटीरा, यदुक्तमृणादौ-"पटीर 

कन्दं “ [सिदे ड सू ४१८] अपटीराणा सुन्दरकोटीर इव- 
प्रवानमुकुट इव योऽसौ अपटी रसुन्दरकोटीर , पृष्यरथ -क्रीडा- 
रथ प्रस्तावाद्‌ घंपुष्यरथ तेन हिनोत्ति-याति योऽसौ विचि 
पुप्यरथहे , “हि बद्धेन गतौ" अपटी रसुन्दरकोटी रङ्चासौ पुष्य- 
रधहेश्चेति कर्मधारय । पुन. किम्भूतस्त्व ? असह रकुञ्जर." 

सहो र -विष्णु , नास्ति सहोरो देवत्वेन येषा ते. असहोरास्तेषु ' 
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१. “ भडीर भण्डीरश्च योद्धु वचने ” इति हं मोणादिसूत्र ४२२ वत्तौ । 


८ स्न्मेपनवृत्तिविभूपितः 


कुञ्जर दव योऽसौ तथा) सहो रः विष्णु. पवंतङ्च"” [सि है 
उ. सू. ५३३] इति उपादिव चनात्‌ ।\५३।। 


प्रसरयुपरवाणेरं ददार प्रदरः 

सुभि रयच्छरभर्वारः परीरः स्वनेरः । 
कनिरसनरवद्धेरज्यधीरभ्यगेरः, ° 

पतिर च्िकुरच्ताधोरलंसंरग्यली रः ।\५४।। 


व्याद्या--दुष्ट्‌ गिरय.-पुज्याये ते युगिरय -विद्रांस , 
वदन्तित्यध्पाहायंम्‌, “गिरि. पूज्ये" [अने.च.का २ श्च ४१६] 
इत्युक्ते । चतुैपादान्ते अ.“ सिद्ध -श्रीजरनाधजिनः "ददार 

अदारयत्‌ । क्रि तत्‌ ? अ" व्याधि “जं मान्तो तब्रह्यसवादे 
परत्रह्यप्रवाचकः ¡1 व्यसने व्वाविते व्याधौ” [वि ए 
१६-२०] इति वचनप्रामाण्यात्‌ । कस्य? श्रसरयुपरवाणे.' प्रसर.- 
प्रेमस्तद्ेतुत्वात्‌ प्रचर", “श्रसरस्तु सद्धरे प्रणये [अने स. करा 
३ छो. ११७३] इति हैनानेकाथक्ति, चु-अत्िजियेन परवाणिः- 
व्मध्यक्षो य- स: युदरवाणि-, (पखाणिधंमध्यक्षे"' [अने. सं. 
का. ४. १४५७] इति वचनप्रामाण्यात्‌, प्रसरज्चासौ 
सुपरवाणिद्व प्रसरसुपरवाणिस्तस्य । तथा किम्मूत. अः ¢ 
श्रह्लौ  प्रगता खौ--उत्पत्तियंस्मात्‌ स॒ तथा । कस्य ? ^ 
पापस्य, “ऋनिपेवो भवः पूपा, वर्णोऽमरराडज- । करी तरनरः 
पाप्मा” [सौ. ए. € | इत्युक्ते, “उव्‌ भूतिपूत्युत्पत्तौ “ क्िवन्तः । 
किम्भूताः युगिरय. ? छरभरत्तार " आ-घमं. ^“ चछगव्द पावके 


१ " अम्म्यगोर्‌ ` इत्यस्य व्याख्यान चेखक्त्रमादात्‌ पत्तितमादग । 


सहलदल्कमरपयः सरजिनस्तव. । ८३ 


सूयं घमं " [= ए. ११] इति वचनात्‌, र्‌-घन, “र रत रोदन 
सि ए =] इ्ुक्ते, जचरचं रे, तयोधत्तार - 
पोपका येते तवा। पुन किस्मूत अ † परीर ' परीरहंतुत्वात्‌ 
परीर , यद्ुक्तमृणादौ--“परीरं व्ल” [सि. ह्‌ उ सू ४१८] 
पुन. क्रिम्भूत अः? स्विनेर्‌' न सन्ति एया--एुड्का यस्यासा 
अनेर , सुष्टु उनेर. स्वने ! पुन दिम्भूत अ † निर 
सनरवद्धे ' केन-दट्‌ खेन निन्मनः -नियसाः कनिरस्ना, 
ˆ“ निरसन निसूदने । निष्ठीवने निरासे च" [अने स का ४ 
जख १५५०] इत्युक्तं रा -नरा , कनिरसनाङ्च ते राञ्च 
कनिरसनरास्तेपा उदधि र्पो यस्मात्‌ स तथा, तस्य कनि- 
रसनरवृद्धे -यत्तिन "पत्ति." स्वामी । पुन क्तिम्भूत अ. ? 
अञज्यंघी ' उपाजेनाहध्यान । क्रिम्भूतस्य कनि रसनरवृद्धे ? 
'मचिकुरसायो ' “चिक रोऽहौ गृहे वश्रौ, केजे चञ्चर्जंल्यो । 
[अने स का. ३ इलो ११५५] इत्युक्ते न चिकुर. अचिकुर.- 
अचञ्चल , माध -मनोज , अचिकूरदचासौ साधुर्च अचिकरुर्‌- 
साधृस्तस्य । पुन किम्भूत. अ ? “अवेसंरग्यखी. “अवं गतौ" 
अवेन्ति-घर्माद्‌ दूर यान्ति यं ते अर्वा--नास्तिकमततिन , “रक्‌ 
स्वादाऽ्प्त्यो. तान्‌ संरागयन्ति-प्राप्नुवन्तीत्येवंनीका अवंसर- 
जिन. तेन टीयन्ते-नाशछिष्यन्ते यत्रासौ अर्वंसंरग्यली . 11५४ 


जयोपसहारसहु-- 


इत्थं देवेन्रसङ्कप्रणदनरपत्तिह्वाददस्तीथंनष्यो, 
भद्रं दयादरः सोऽभिमतधृतिततिप्राप्तिदः प्राप्तमुक्तिः। 


८ स्वोपन्नदृत्तिटिभूदितः 


स्पादश्रीदःचकज्ञान{विललसुगुरमां प्रसादाद्धि पस्य, 


दत्रे श्रीधड्लभेन प्रदलदललतास्योजगयस्दनेऽयस्‌ \५५। 


ठयच्या--स. "यर" श्रीसरनाधथजिन द्रः सद्धुले 

दन्यात्‌' प्रयच्छतु! स. क † यस्य अयः प्रत्यश्च “इत्य 
अमुना प्रकोरण ्ररन््ठ्गदतास्मोतचतय्भंस्तव ' गरक्ृष्ट दलना 
प्राणा दनगत-पहल यस्मिन्न्‌ ग्रदरदजगनं, तच्च तद्‌ 
अग्भोजं च-पद्रं प्रदकल्यचताम्भोज, नद्नर्भो यस्मिन्‌ स प्रदल- 
ठ्लजनाम्मोलगभं , स चौ स्तवञ्च-त्तवन प्रहक्डजनताम्मो- 
जगस्तवः चक्रे अक्रि । कन ? [श्वरीवलनरभेष'| श्रीवल्ट- 
भाख्येन साधुना इत्ययं । कतात्‌ ° च्यातथ्ी वाचकनानविमल- 
सुगङणा ब्रसाद्यत्‌ हि" ईत निज्चये 1 किम्भूतोऽर. ? देवेन 

परवरतनरपतिद्वादठःः सुरेन्द्रनिकननस्रमनुजेश्वरप्रसोद- 
यक्त } पुन किम्भूतोऽर. ? नयनाय" चतुविधसङ्खनाथ. 1 
पनः किस्भूतोऽरः ? अभियतवुत्तिततिप्रापिद ' अभिमता- 
वाज्छिना धृतय -सन्तोपयुखानि तास्ता तति -ध्रेणि अभिमत- 
घृतिततित्तन्या प्राप्तिदो व. स तथा 1 पून. किम्भूतोऽरः 
श्राप्तमुक्ति ' अवाप्दसिदधि. ॥५५।। । 


५ 2 , 





इति श्रीसहलद्कक मर मतथीसरनत्य- 
लिनस्तवदसिः समाप्ता 1 


सहूलरदलकमल्मय" अर ज्िनिस्तवः। ८५ 
[दित्तिकार-्शसितः। ] 
खरतरगणलजलधिद्सुल्लादनर्लनीपतिप्रकारषणापम्‌ । 
नम्ाचेकत सण, श्रो जिनस्ाण्दिधसूरीण्तस्‌ ।\१।। 
पटर बरे [ऽधि] चिजथिषु, कुस्िलतत्नाततनारनहिगेषु । 
श्रमच्छ्छीजिनचस्द्रासिघालसूुरिप्यधीसेस ।\२।। 
युग्यम्‌ । 
येषां स्युरतप्रतपाधिद्यजितः चन्‌ निरन्तरं भनुः । 
अ्रमतितसांचियति हि ते, सानविषंलवा चन्त नल्चयुः ।\३।। 
तत्पादाम्डजमधृरूर ष्णश्च वल्लभेन गणिददा वै 
विहिता स्तनवृ्तिरिथं, यदनृतमह तदृलुधं: शतेध्यम्‌ \\४।। 
५ 


।। इति वाचनाचायंधुयेस्मयनिकवादीन्द्रकरीन्रवार- 
पृण्डरीकभ्रकारनिमेकदिड पण्डलब्यापियल्ञ पुञ्ज- 
श्रुताव्धिपारीण-वाचदनाचायेश्रीज्ञानविमर्गणि- 

प्रवराणां जिष्य-पण्डित श्रीचल्लभगणिना 
कृता [स्वो पन]सहलद्लकमलगभितश्ी- 
अरनाथजिनस्सवद्लतिः 
समाप्तिमिगमत्‌ । 
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परिरिष्ट क 


श्रीवीरजिनस्तोश्नस्‌ । 


( षोडश. रसहलंपत्नपद्यमयम्‌ ) 
परस्परपरस्पारपुरपारपरपरम्‌ । 
परम्परयुरस्पार पौर परपर परम्‌ । १॥ 
तारकं रत्तिरन्तार-तुरतारतरस्वरम्‌ । 
निरन्तरमुरस्तार तार तारकरतनरम्‌ । २॥ 
निरवरं निरम्वार निर .... । 

. भेर निरस्तार, चर चौरचर चिरम्‌ । ३ ॥। 
सुरची स्वर नार, वरचार विरन्चरम्‌ । 
निरस्चिरव्चिरच्चारि, तिरज्चार निरन्तरम्‌ । ४ ।। 
सालङ्खार व्यलद्धुारमलद्धुरणलक्षरम्‌ । 
हारवारवरक्षीरनीलनीरस ..- ॥ ५॥ 

रहरस्थरघोरक्रूरकलद्धरम्‌ । 
सुरखुरखलक्षार-कारस्करमुरश्वरम्‌ ।। ६ ॥ 
पुरन्दरपुरद्वारःद्रारपालनरप्ररम्‌ । 
धुरक्षरकलरुव्प्ाल्वारणरत्नरम्‌ ।॥ ७ ॥। 
नरकारण्यरथ्यार, चरणारन्तु  . - 1 

जुर सार, सारसौरपूरस्सरम्‌ ।। ठ ॥ 
चौरजारकरस्फार, हार-दुरचर चिरम्‌ । 
सारद्खलक्ष्मरं धीर-वीर वीरहर स्मर ।॥ € ॥ 


८८ सहल्वलकमलमयं चीर.जनस्तोच्रम्‌ ¦ 


सारदारदरक्षार्वार्पार्‌ दुरन्तरम्‌ । 


तारयार तरस्लार-तर्ा रक्तरक्त . - 1 १० ॥ 
टस्य ट्जार, मारस्वरज्वलत्पुरम्‌ । 
स्फुरटिरतिरत्नार-नारवर पुरन्दर! ।। ११॥ 


घोरचार चल्द्घौर, सरश्रारभ्रस्वरम्‌ | 
निरन्तरपर नीरक्तार तारय रन्ध्रम्‌ । १२ ॥ 
वीरधीररफुरच्छीलन्ेलसारद्खरद्धर । 

गारवौ रतर . रतरस्तर । १३1 
सार सारद्धरद्ध रधिरतरतिर सारमसारं सुरद्ध, 
रम्यं रम्यं रमार मरकरमरक रक्ररक्तारवारम्‌ । 
वार वार विरक्तं रविरविरमर मारमार निरस्तं, 
रध्या रक्ष(स्खारक्षरखरखरक  . खारम्‌ ।। १४ ॥ 
स्मारं स्मार सुरदिम रसरसरसरं सारसार गिरस्थं, 
रद्खारद्कोरगारस्थिरचरमुरसा रन्वररक्तारत रम्‌ । 
आरस्भारम्भरस्भेरमरपरपर वारपार परत्र, 

. ~ श्रर्श्ररचुरच छव्धरद्धुार्‌ . . . ! १५॥ 
स्वेर स्वैर शरण्य रणरणरणिर कारणारण्यरण्या, 
रण्यारण्यं रस्तार सर्सरसरमा रन्दरस्फारसीरम्‌ । 
गोरं गोरद्धिर ता रगरगरगिरं गौरगौरद्भिरन्त, 
रद्खारद्ारगारं करभिरमुरसा रद्धखिरद्धंरगौरम्‌ | १६ ॥ 
सारं सारस्फुरद्गीरसरपरपर वारणैरन्तरस्या-, 
रव्घारम्भारमारं करणरणरणं रद्खिरद्धरगारम्‌ । 
यो रम्भा रन्तु रम्भोरवरवरतरस्पेरणोरं धरस्या, 
रक्ते रक्तोरजोर विरतिरविरतेर्खुर स्मारयारम्‌ ।। १७ ॥ 


सहसल्रदलकमलसय वीरजिनस्त्तेत्रस्‌ ८९ 


सौरस्यारम्भलम्भैरविरस . सौरसारद्धरद्ध, 
रक्षो रक्ष रमार परपरपुरतो रन्ध्रिरन्ध्ररहारम्‌ । 
तारः तार तरण्डं रथिरथरतिर स्थूरसारद्धरष्ट, 
नक्ष्वालभ्यरपार्‌ परमल्यलयं न्धलक्षीरदररम्‌ ।! १८ ॥ 
जर7न्जरनर-सुरसरसस्यर, 
-खरतर-लरतर-लरुसुर्‌ । 
प्ररवल-परदर-परछ्रुपरदर, 
दारभरणरभर-सरभर्नरभर । १९ ॥ 
परमकपरमलनरनिरपरनद - 
किरणसर्चरणरतरणिरगरणर । 
नरपुर-युरपुर-चुरपुरजिर - -- 
नरविरसरविरसरविरसर । २० ॥ 
निरक्-नरकुल-कतरवरवर, 
करणर-तरणर-विरतर-णरणर । 
गिरधर-गिरकल-गुरवुर-सिरतिर, 
निरमर-निरजर-परपुर-मुरसर । २१ ॥ 
निरव र-निरवर-थ . . . जख्जर, 
चिरमर-मुरतर-दुरतर-दुरहर । 
नरकर-नरकर-करनर-निरकर, 
सरसर-सुरपुर-परयुर-मरसर ।। २२ ॥ 
वरकरदुरमरदररनिरमल- 
रारदिरवररलकिरकरसुरविर । 
सुरतर . . . र हरकुरनिरचर, र 
अरररदरसरचरकूरधूरतर । २३ ॥ 


९० 


सहखरदलकमल्मयं वीरजिनस्तोत्म्‌ 1 


गरधरचरकरवरतरयुरवर, 
चरटरचरटरवरटरकरटिर । 
जरठरनरवरजरठरपरहिर, 
सरडरसरडरकरटरटरहर ।! २४ ॥ 
प... . रसुरवरवरपर, 


परकरणरपरणरवरणरहुर । 
निरलिरनिरजिरनिरजिरनिरजिर, 

दुरशिरदुर्चिरदरहरनिरसुर । २५ ॥। 
दुरसुरनिरधरनरधरच रधर, 

चरदरसरदरदर .. रसर । 
स्वरचल्चलनरकुखप्षरकरुकल, 

भरतरभरतरवरतिरुतिल्कर । २६ ॥ 
कुरकुरद्धरकोरकर कर, 

दर पुरन्दरदुरदर दरम्‌ ¦ 
हरविरञ्चिरमारदर चिरं, 

चिरतर चर चौरचरं वरम्‌ ।। २७ ॥ 
घ. . धर्‌ धरणोरधर, 

विरतेरतरन्तरणीरतिरम्‌ । 
किल काठहुरं कुलकारकर, 

स्मर वीरवरं शरणोरतरम्‌ । २८ ॥ 
व्रशीरवर वरनी रवर, 

सुरचीरसर सरसीरसरम्‌ । 
करवीरकरं करणेरकरं, 

स्भमरव . . स्मर वीरहूरम्‌ ।1 २६९ ॥ 


सहुलदलक्मलमयं. वौरलिनस्तो चम्‌ । ९९१ 


वीर वरं वरतर वरवरवारः 

धीरं धर घर धुरन्धरधीरधीरम्‌ । 
सारस्वरं स्मर सरस्थिरसारसीरः, 

धीर धर धर धर वर वेरवेरम्‌ | ३० ॥ 
दरभरदरदार दूरदार दुरन्त, 

रदिरदरद , र भारभारम्‌ । 
भर भरभरभारं सैरवारम्भरहीो, 

रहरहरहर दीर हर हीरहीरम्‌ । ३१ ॥ 
सूरवर-सुरवर-सुरवर-युरव, 

रविरथरविरथरविरथरथर । 
करतरकरतरकरकरचरण, 

रविरखरविरलरविरछरवर ।! ३२ ।, 
वीर्‌ पर वरपर परवारवार, 

हीर हर हर हर हरहार हरम्‌ । 
कीर कर कर कर करकारकार, 

नीर निरद्धुरकर तिरगारसारम्‌ । ३३ ।। 
सुरद्रुर सुरपुर सुररेलसार, 

सारद्ध . . रतर हर संरसारम्‌ । 
सारत्वर दरतर गरयैरहार, 

हार हिरण्यरपूर परमेरपारम्‌ । ३४ ॥। 
श्रीरत्नरत्नरमर नरवारणे र, 

हेरण्यर वरकर करमाल्वारम्‌ । 
हार सुरस्युरसिर मरमाख्चाल, 

व्यार . . बरकर वरवीरवीरम्‌ । ३५॥ 


९२ सहलदलकमल्मयमय वीरनिलस्तोच्रस्‌ । 


वीर स्मरन्त्युरतरः नरनीरजोर, 

पारम्पर परपर परमोरसारम्‌ । 
तेरन्त्यर सुरपुर युरसंरसाल, 

सारस्वरस्वरबर सुरतेरपारम्‌ ।। ३६ ।। 
कं रक्षरखरतरक्षरनीरसीर- 

रस्थिर स्थिरतर सुरतेरतारम्‌ । 

पार दुरन्तरजलस्यरसारसार, 

श्रीलन्ध्रद्धुरसर सुरसारसालम्‌ ।! ३७ ।। 
आरम्भरद्करतरङ्रजोरहार, 

हेरम्वर वरतुरद्खरसूरचारम्‌ । 
सरम्भरम्भरसरम्भरसालवार, 

सारं शरण्यरवरं सुख्योरसारम्‌ । 
रार सुर तुरधरतुर . र सार, 

वीरं स्मर स्थिरकर चरणोरचारम्‌ | ३८ ॥ 

पड्पदी, 


अत्र वन्धे १०१९ षोडशोत्तरस्स्रपत्रबन्धमिदम्‌ । 
श्रीः | 


परिशिष्ट ख 
उपाध्यादश्चीसह्जन्ती हि पणितन्द्न्धः 
नि) 9 
भ्रौ पाश्वनष्थङ्िनस्तवः 
(गतदलकमलसयः) 
श्रीनिवाय सुरश्रेणिसेव्यक्रपं, 
दपकामारिनिसताप्नी रेपमम्‌ । 
सववेनादिदेवाधिकोपक्रम, 
तत्यसन्नानविनज्ञानमन्याश्रमम्‌ 
लत्यनी गगतकेलिकर्मन्षम, 
येत्य भव्य्मजे नास सम्बद्रमस्‌ । 
सीरस पापहु स्मयते सत्तम, 
विम्भमोहूात्तिविध्वरततापाश्रमप्‌* | २॥ 
रंव्वप्रमोदजनकादरसख्वथाम, 
तापाधिकरप्रमदतागर्मस्तकामम्‌ । 
दण्टारवप्रक्टिताद्तकीतिराम, 
नधव्रराशिरजना[7 नी गनताभि रामम्‌ 1! ३ ॥ 
दण्टापधप्रथितकीत्तिरमोपयाम, 
लागाधिपर परमभक्तिवगात्‌ सवामम्‌ । 
गंभीरधीरसमतामयसातद्धम * (? }, 
सं[? म [यानित नमत त जिनप निकामम्‌ ।। ४ ॥ 


~ 


। १ 1 


१ "तायाश्रम' इति ना. । 
२ तापाधिक -' उति जे 1 
-रजनायरूताभि रामम्‌ ' इति जे । 


२ 
८ "माजगामः' इति ना | ॥ि 


९४ 


शतदलन्यल्मथः पावना जिनस्तवः। 


संसारकान्तारसपास्य नामं 
कल्याणमाास्पदमस्तङामम्‌ । 

लाभाय वभ्राम तवाविराम, 

लोभासिभूत. श्रितरागधूमः । ५ ॥ 
कमेणा रालिरस्तोकलोकोद्गम- 

संसुते. कारण मे जिनेलावमम्‌ । 

पुणे पुण्याय दु ख विधत्तेऽन्तिम, 

्ण[? न]क्नमस्त्वां विना कोऽपि त दुगंमम्‌ । ६ ॥ 
कर्मण निवंतेहुन्तुमन्योऽसम 

यं[? यक्ष राट्पूज्य तेनोच्यते निमंम । 
श्रीपत्ते ! त जहि द्राग्‌ विधायोदयम, 
दानशौण्डाद्य मे देहि ऋद्धिप्रमम्‌ । ७ ॥ 
यस्य कृपाजलधेतिश्राम 
कण्ठगताशुयुभटसडम्रामम्‌ । 

भयजनकव्याया . . . म, 

जेतार जगत श्ितधामम्‌ ।। ठ ॥ 
कक्षीकृतवसुभुतपूर््रास, 

लापोच्चारमहा . . . मम्‌ । 
केशोच्चयमिह नयने क्षामं, 

किद्धति कमला? कुर ते क्षेमम्‌ । € ॥। 
कलयति जगना प्रे .. . . मं, 
लम्भयति सौख्यपटलमुद्‌ामम्‌ । 

काल हन्ति च गतपरिणामं, 


मह तं महिमस्तो . . . मम्‌ । १० ॥ 


१ "कमला" उति जे 1 


शतदलकमलमयः पातर्वनाथजिनस्तवः। ९५ 


रसंन[? न |पेप्सितदानसुरदुम, 
हितमहीरुहव्‌ द्विज लोत्तमम्‌ । 

तं ९[? त |हणपुण्यरमोदयसद्खम, 
समरसामृतसुन्दरसयमम्‌ । ११ ॥ 
हिनस्ति सद्धचानवज्ञात्‌र स्म मध्यम, 

तं ती्थेनाथ स्वमत प्ठवद्धसम्‌* । 
सुरासुराघीजमसो नयम, 

रे: नाथ सम्पूजितषपद्युग स्तुमम्‌ ।। १२ ॥ 
संसा रमालाकुलचित्तमादिम, 

सा[' शा |स््राथेसवेदनयून्यमश्रमम्‌ । 
रम्याप्तभावस्थितपुणंचिद्‌ घन, 

सर्पाद्धिति शोषितपापकटेम ।। १३ ॥। 
रत्तत्रयालद्धतनित्यहेम । 
सीमाद्रि्ारीपमसत्वसोम ! । 

केभासयो जानमय विसाम, 

षड्वगं सा देव विधेह्यकरामम्‌ ।। १४ ॥। 
भावविभासकनष्टविलोम, 

स्कन्दितस्कन्दलत प्रणमाम । 
रद्धपतद्धनिवारणसुभीमः 

कम्बुदान (गक) जिनप हत ते भौमम्‌ । १५ ॥ 


१ ८त सदापुण्य --- इति जे । 
२ ' सन्दयानावस्थितस्य ' इति जें । 
३ “स्मरप्ठवद्धम' इति जें । 


९६ 


शतदलरभलसयः पा्र्थनाय जिनरस्तवः। 


लन्तरेशचर पार्धपति परिश्रमं, 
लाभाशध्रितस्यापनया सनोरमम्‌ । 
घर्मत्थित मे जिन साधु नयत, 
ररभाविकलासारसनेत्रनिगंमम्‌ ।। {६ ॥ 
समितिसारनरीरमचिश्रम, 

हूरिनतोत्तग श्रिगमागमस्‌ । 

श्रयत तं नितमानभुजद्खम, 
फएरसम्‌द्धिविधानपराक्रसम्‌ ।} १७ ॥) 
ण्ये सृजति शच जिनसावंमौम , 


तारस्वेरण विबुधैः श्रित .-.. - हमि । 
सोद रिमारिविरहयतवात्तदास, (? ) 
भव्ये स्तुत निहददुमेतदण्डख . . सप्‌ ।। १८ ॥ 


भध्चास्वृजध्वसविधौ महद्धिम, 

न वाजयत्यायुमनस्तुरडगसम्‌ । 

मन्त्रोपमं ते जिन राम[?ग]ञ्चम, 

स्तवेन युक्तं गृणरत्नकुटिमम्‌ ।। १६ ॥ 
कलिदोलोरुव्यावाम- 

मात्स्य हूदयडगमम्‌ । 

लव्धश्रितवयसुत्रास, 

यन्तिवस्तुन नुमम्‌ । २० ॥। 
लोकोत्पत्तिविनागसंस्थितिविदा मुख्य जिन वं स्तुमः 
दरव्यारक्तसमाधर नमत भो! पूजा.वरा,पाश्चिमम्‌ । 
परपक्षस्य तव स्तवं त्व्रच्निसित्त . - करीश 
तत्तद्भावमयं वस वदतस्त्रेकाभ्यस्तर्वदमम्‌(?) ।। २१ ॥ 


शतदलकमलमय पारर्वनाथनिनस्तवः। ९७ 


नयत्ाननसद्रोम, 

सन्तति तव जडगम्‌ । 

स्थावरासु[?सु|मता स्याम, (?) 

नयते शककरतिमम्‌ ।। २२ ॥ 

दासानुदासस्य मम, 

नवानन्दविहृड गमम्‌ । 

मायति प्राप्य सुप्रमं(?) 

नपा [ नया | क्षत्ता महाद्रुमम्‌ । २३ ॥ 

क्षमाबोहित्थनिर्याम, मानवाच्यं महाक्षमम्‌ । 

गृणिपुज्यं प्रीणयाम , रंचि[? रुचि |स्तौमि नम नमम्‌ ।। २४ 

स्सरन्ति य युन्दरयक्षकदेम, 

रागात्‌ समादाय महन्ति कौड्धमम्‌ । 

भियो मिकित्वा मनु (? ) जाञ्यकुद्धुस, 

चन्द्रानन तं प्रविलोकताद्रम्‌ । २५ ।। 
इत्थ पाश्वैजिनेश्वरो भुवनदिक्कु म्भ्यङगचन्द्रात्मके, 

वषं वाचकरत्नसरकृपया राकादिनें कात्तिके । 
मासे छोद्रपुरस्थित शतदलोपेतेन पञ्येनस- 

न्रूतोऽय खहजादिकीतिगणिना कल्याणमालाप्रद ।। २६ ।। 
श्रीवामातनय नीतिलताघन घनागमम्‌ । 
सकरालोकसपू्णंकाय श्रीदायक मजे ।। १ । 
करक्रेछि कल कामरहित सहित सुरं । 
ससारसरसीश्चोपभास्कर कमलाकरम्‌ ।। २ ॥। 
सहघ्फणताशोभसमानमस्तकमालयम्‌ । 
लोद्रपत्तनसस्थानदानमान क्षमागुरुम्‌ ।। ३ ॥ 
स्मरामि च । 

[ शतदरुकमरबहि स्थो लेख | 


॥ 


९८ शरतदलकमलमयः पार्व॑नाथजिनस्तवः । 


ए नस. । 
श्रीसाहिर्गुणयोगतो युगवरेत्यत्थं पद दत्तवान्‌, 
येभ्यः श्रीजिनचन्द्रसूरय इलाविख्यातसत्कीत्तंय । 
तत्पद्रऽमिततेजसो युगवरा श्रीजेनसिदटाभिधा- 
स्तत्पट्ाम्बूजभास्करा- गणघराः श्रीजेनराजा श्रुता ।। १॥ 


ते भाग्योदयमुन्दरेरिपुसरस्वत्षोडशान्दे (१६७५) सित- 
द्ादद्या सहस. प्रतिष्ठितमिद चैत्य स्वहुस्तश्चिया । 
यस्य प्रौढतरप्रतापतरणे. श्रीपार््नायेरितु, 
सोयं पृण्यभरा तनोतु विपुला लक्ष्मी जिन स्वंदा ॥ २॥ 


पूर्वं श्रीसगरो नृपोऽमवदल्धुारोन्वये यादवे, 
पत्रौ श्रीधरराजपूवेकधरौ तस्याञ्थ ताभ्या क्लितौ । 
श्री मल्लोद्रपुरे जिनेशभवनं सत्कारितं खीमसी, 
तत्पुत्रस्तदनुक्रमेण सुकृती जात. सृतः पुनसी ।। ३ ॥ 


तत्पुत्रो वरधमंकमंणि रतः ख्यातोऽखिलस्सदगुणं , 
श्रीमल्लस्तनयोऽथ तस्य सुकृती श्रीधाहखूनामक । 
श्रीशचरञ्नयतीथेस द्करचनादीन्यत्तमानि ध्रुव, 
य॒ कार्याण्यकरोत्तथा त्वसरफी पूर्णा प्रतिष्ठाक्षणे ।। ४ || 


प्रादात्‌ सवजनस्य जंनसमय चारेखयत्‌ पुस्तक, 

सवं पुण्यभरेग पावनमल जन्म स्वकीय व्यधात्‌ । 
तेनाय भवनस्य यस्य जिनपस्योद्धारकः कारितः, 

साद्धं सद्धरराजमेवतनयाभ्यां पादवंनाथो मुदे ।। ५ ॥। 


श्री. । 
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